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देहखरीपुत्रमित्रानुचरहय़यरूया स्तोपहेतो मंमेत्थ, 
सर्वे स्वायुनंयन्ति प्रथितमलमसी मांसमीमांसयेह । 
पृते जीबन्ति येन ब्यवहृतिपटत्ों, येन “सौभाग्यभाजः, 
तं प्राणाधीश मन्तर्गत मखतमसुं नव मीमांसयन्ति ॥ 


रामावतार विद्याभास्कर 
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हे अच्युत ! दे अनन्त ! अपने बालकपन में--अपनी मुग्धावस्था 
के दिनों म---गणित के प्रश्नों का हासिल जब निकल आता था, तब 
बड़े चाव से अपने अध्यापक को उसे दिखाकर अपने को धन्य समझता 
था। परन्तु दे अच्युत! हे अनन्त ! मुग्धावस्था के सुख के ये दिन 
फिर लौटकर नहीं आये । जब से होश संभाल्य है तमी से देख रदा 
हूँ कि अब मेरे किसी भी काम का द्वासिळ मेरे हाथ नहीं लग रहा दै। 
मैं योंद्दी औरों को देख देखकर कुछ भी करता जा र्दा हूँ। इतना दी 
नहीं, मेने अनादिकाळ से अग्र तक के सब कामों पर विद्ंगमदृष्टि डाळ 
कर देखा है कि उन सबका भी कुछ द्वासिल मेरे पास नहीं है। में 
कोरा फा कोरा ही हूँ । हे अच्युत ! दे अनन्त ! फिर अपने सञ्च 
अध्यापक आपके पास कौनसा हासिल लेकर उमंग के साथ दौइता 
आउँ ! तुम्हें अपनी कमाई में से क्या दिखा दूँ ? हे अच्युत ! क्या 
| में यों दी रपटाने वाली भूमि में दोइना चाहने वाले अन्धों की तरह 
निष्प्रयोजन दी यद्व सब--ज़ो कुछ कि करता जारा हूँ करता ही चला 
जाऊँ और क्या यों ही यार यार विफलमनोरथ होता रहूँ! कया इन 
अनन्त कष्टों से कमायी हुई विपयाहुतियों को यों द्वी राख में मिल्यता 
जाऊँ और विवेकश्मन्य कददलाऊँ ? इस प्रातिद्यून्य ( बेदासिल) कार्य- 
जाळ को कब तक फेलाता जाऊँ ! हे अच्युत ! अनन्त जन्मों से चली 
आने वाळी इस अपनी दयनीय परिस्थिति से आज तो में कॉप उठा हूँ | 
बाँझ आश्याओं से, बाँस कमों से और बाँझ शानो से में उकता गया हूँ। 
मैं अपनी डेढ़ चावळ की खिचड़ी अछग पकाता पकाता ऊब गया हूँ। 
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अपने इन घिनौने देहों से, इन क्षुद्र संकल्प विकल्पों से, आशाओं के इन | 
निरर्थक पसारों से, इस फल्य्यून्य कायेजाळ को चाळू रखने से और इन | 
निस्तेज ज्ञानों से, मुझे बड़ी दी घृणा होगयी है। इसलिये पूरा पूरा अगतिक | 
होकर, आप से एक विनय करता हूँ कि अब अनन्यशरण मुझको अपने | 
अन्दर आने की अनुमति दे दीजिये | दे अच्युत ! दे अनन्त ! आपको | 

न दीखने देने बाडी--आप से सुझको अलग कर रखने वाली--जो “म | 

की मेली ओढ़नी मैने वृथा ही ओढू रक्‍्खी है, कृपा करके अपने सांख्य- | 
योग नाम के द्वाथ से, उसे मरे ऊपर से उतार कर फाड़ डालिये और जो | 

मैं अनादिकालसे एक नहीं, दो नहीं, ऊपर तळे पाँच वेएनों में लिपटकर ॒ 
--सुकड़कर--घुटकर--दुःखों की मार से मुरशाकर---दुगककर--सवसे | 

. पीछे जा बैठा हूँ, व्यापक हो जाने पर जो एक ठण्डा सॉस आया करता | 
) है, उसे अपने ही समान मुझे भी छे लेने दीजिये और बस. ..। ओम्‌ | 


| 
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प्राकृथन 

न तं विदाथ य इमा जजान अन्यदू युष्माकमन्तरं बभूव । 

नीद्वारेण प्रावृता जल्प्या चासुट्प उक्थशासश्चरन्ति ॥ वेद 

जिस तत्त्व ने इस पसारे को केलाया दे, उसको तुम लोग नहीं 
पहचानते हो । क्‍योंकि उसमें और तुमे अब बहुत बड़ा अन्तर पड 
गया दै । अज्ञानान्थकार से ढक जाने के कारण तुम लोग निरर्थक 
बातों में फॅसकर केवळ प्राणों की--केंबल शरीर की--परिचर्या कर रहे 
हो और बकवादी होकर भटकते फिर रहे हो । यदि इस अज्ञान के 
परदे को इटा सको तो तुम्हारा उसका यह अन्तर हट सकता दे । तुम 
दोनों फिर एक के एक हो सकते हो ।' 

यद्द आत्मा सत्य, शान ओर आनन्दस्वरूप दै। परन्तु बीच में शरीर 
इन्द्रिय और मन के आ खडडा होने के कारण, इन तीनों रूपों के स्थान 
झे, इन तीनों रूपों को पाने की इच्छाये शोष रद्द गयी दैं। असली स्वरूप 
मुला डाला गया है । 

आत्मा परिणामदझत्य सदा सत्य पदार्थ दै। ये दारीर आदि तो 
परिणामविरस हैं ही । क्योंकि इम शरीरों को आत्मा समश बैठे ह 
इस कारण मिथ्या आत्मा समझ लिये हुए इन शरीरों को मरने देना-- 
या नष्ट होने देना--अब इमको नहीं भाता। अपने भूले हुए नित्य 
आत्मा की तरद इम इन दारीरों को ही अमर रखना चाहते दें । दुःख 
से--हृट फूट से---अछूता रखना चाहते हैं। जैसे प्रेमी की अनुपस्थिति 
अ प्रेमी के स्मृतिचिह् को दी प्रेमी फी तरद प्यार किया जाता शे, यों 
आत्मा के सत्यखरूप के स्थान में झरीरों को--आत्मा समझ लिये हुए, 
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शरीरों को--सत्य बनाये रखने की इच्छा रह गयी है। एक भू 
दूसरी भूल पैदा हो गयी है। गण्डमाला पर फोड़ा निकल आया है } 
आत्मा व्यापक और अलण्डशानरूप है। मन या बुद्धिवृत्तियों ब 
उत्पन्न हो जाने के कारण हमारा ही व्यापक शानरूप, हमारी ही इष्टि र 
ओशळ हो गया है। समुद्र की लहर ने उठकर सारा ध्यान पर्न; 
ओर खेंच लिया है। समुद्र को भुलवा दिया है । अगर तो हम इन बुद्धि| 
दततियों को ही अपना रूप मानकर, व्यापक ज्ञान को सकोड़ बैठे है | 
बार बार उसन होने वाली ये वुद्धिवृत्तियॉ, फिर फिर उस व्यापक शान 
का और हमारा ऐक्य कराना चाहती हैं। हम में और व्यापक 
में सुलह कराना चाहती दै | परन्तु बीच में इन्द्रियों के आ खड़ा! 
होने से, बुदियृत्तियों की, शान को एक कराने डो, यह गी मांग, हमार 
मन्द समझ में नहीं आती और हम इन्द्रियों के दिखाये हुए पदार्थों को 
) दिखाना ही उनका एकमात्र काम समझ भैडे हें। इन्द्रियों को नल 
अलग रखकर केवळ बुद्धि भी कोई काम कर सकती है? यह ध्यान हमे 
अब नहीं रह गया है। परन्तु इससे क्या ! बुद्धि की मूल इच्छा तो उद। 
व्यापक ज्ञान के साथ अनन्यता (ऐक्य) करा देने की ही है। यों है 
शान की जगह व्यापकज्ञानरूप हो जाने की इच्छा रद्द गयी है । 
इसी प्रकार आत्मा आनन्दखरूप है परन्तु विषयों की प्राप्ति के 
तुरन्त बाद अन्तर्मुख हो गये हुए मन में, खच्छ जल में चन्द्रमा के 
प्रतिब्रिम्प की तरह, जो आत्मानन्द का आमास पड़ जाता है, कमी 
उतन्न और कमी नष्ट हो जाने वाळे उस आभास को ही आनन्द समझ | 
बैठने से, अब मुख्यानन्द को--निर्त्रिपय आनन्द को--भूळकर 
जगह, उसकी इच्छा ही शेप रद्द गयी है। क्योंकि हमारा भन उस | 
आनन्द को कभी ग्रहण करता दै कभी नहीं, मन की इसी निबलता के. 
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कारण आनन्द ही उत्पन्न और विनष्ट होनेवाला तत्त्व मालूम होने टग पड़ा 
है। जैसे कि आख के छोटा होने से कमी सूरज को देखने और कभी 
न देखने के कारण, सूरज को द्वी छिपता उगता मान छिया गया हो | 
जगत्‌ को पसारने बाळे तत्प में ओर हम में ये दी तीन बड़े अन्तर 
पड़ गये हैं । बह तो सचिदानन्दस्वरूप दै, हम इस रूप को भूलकर 
सच्िदानन्द्स्वरूप की इच्छा बाले हो गये टॅं। कस्तूरी मृग कस्तूरी की 
तलाश में भटक रदा दे । हमारे इस अशान की इच्छा बन गयी द्दा 
त्रिपादस्थास्तं दिवि वद्द तो अब भी अपने उसी सथ्चिदानन्दरूप में 
समाधि छगाये येठा है। उसकी सत्तामात्र से--चुम्यक की सत्तामात्र 
से लोहों में गति की तरद--यद सब कुछ होता जा रद्दा है। इस 
रूप को न पहचानने के कारण हम लोग मोघाशा मोघकमोणो मोघ- 
_ ज्ञाना विचेतसः निरर्थक आशाओं और निरेक बखेड़ों मे फँसकर 
 दुश्रित्त हो मठे टें । इस दुश्चित्तता को इडाने के खिये--उस तत्त्व से 
हमें पृथक कर छेने याली इस इच्छा पर शल्यक्रिया करने के लियि---उस 
सथ्चिदानन्दस्वरूप को फिर प्राप्त कर लेने के हयेन कौन उपाय करने 
जाहियें? इन उपायों को करते समय किस प्रकार के विचारों में रमते 
रहना चाहिये? इस मार्ग के विश्नों को कैसे पार करना चाहिये! मन की 
पकड़ से कैसे छुटना चाहिये! अपनी असंगता को केसे जगाना चाहिये! 
` ईंश्वर्तत्व को ढक लेने वाले इस जगत्‌ को इश्वरतस्य से कैसे ढक 
डालना चाहिये! जीमन्मुक्ति कैसे प्रात करनी चाहिये? अविद्या कब मरती 
| है! निरे्षपूणतस्व कौन है! कैसा दै ! उसको पाये बिना हमे दान्ति क्यों 
नहीं मिलेगी! निर्म्याज आनन्द कैसे आयगा १ इत्यादि वेदान्त के गूढतम 
विपयों को अन्थकार भी आय शंकराचार्यजी ने इतने सरळ ढंग से सम- 
झाया टै कि यदद विषय सबका जाना बुझा सा मादूम होने छग पड़ता टै। 
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इस ग्रन्थ के संस्कृतटीकाकार आनन्दगिरि दे | उनकी टीका ह 
हमने हुत बड़ी सहायता ली दै । उपनिपदों के ही नहीं वेदो के मी 
अध्यात्मप्रकरण से इस में बहुत कुछ संग्रह किया गया है यह दिखाने 
का भी प्रयत्न किया दै। अपनी ओर से ग्रन्थकार के भाय तक पहुँचने 
कौ--उनके साथ शामिल बाजा बजाने की--शक्तिमर कोशिश की है| 
इस ग्रन्थ का भापान्तर करते हुए हमे यत्परो नास्ति आनन्द आया दै। 

मूलछोकों से अधिक जितनी व्याख्या की है बह सब कोएकों में बन्द 
करदी दे। जो केबल ोकार्थ दी देखना चाहे ये कोएकों को छोड़कर 
पढ़ते जाये । 

इसके परफ़-संशोधन में बन्धुबर रघुवीरजी शास्त्री तथा भ्रीदेवचन्द्रजी 

) बिशारद ने जो सद्दायता दी है उनका अहसान हम पर है। एक 
दो कठिन प्रश्नों को समझने में महाविद्यालय ज्वालापुर के मुख्याध्यापक 

श्री पं० दरिदत्तजी ने जो सहायता की है वह भी भूलनेवाली वस्तु नहीं है। 


A जा AHN 


हेखन-स्थान-- निवेदक-- न 
श्रद्धेय रामावतार |च 

श्री अच्युतमुनिजी का | 
चलता-फिरता आश्रम, गंगा-तीर. न 


आधं 
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| 
| (तीनों भुवनो में सद्गुरु जेसी दूसरी वस्तु नहीं हैँ) 
(| दृष्टान्तो नेव दृष्ट स्त्रिभुवनजठरे सद्गुरो ज्ञानदातु 
र) स्परशचेत्तत्र करप्यः स नयति यदहो खर्णतामइमसारम्‌। 
न स्पर्यत्वं, तथापि श्रितचरणयुगे सद्शुरुः खीयशिष्ये 
| स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपम स्तेन वाऽलौ किकोपि१॥। 
| इस त्रिलोकी में शानदाता सद्गुरु का कोई भी इष्टान्त देखा नहीं 
गया । यदि स्पशमणि ( पारस पत्थर ) को सद्गुरु का दृष्टान्त बताया 
जाय तो वह भी ठीक नहीं उतरता । यद स्पशंमणि यद्यपि लोदे का 
स्वर्ण तो बना देती दै परन्तु उसको अपने अपने समान स्पर्शमणि कदापि 
| नहीं बना सकती | सदूगुब्ओ की महिमा तो देखो | कि चे तो अपने 
चरणों की शरण में आये हुए शिष्यों को अपने समान ही करके छोड़ते 
। यही कारण है कि (इन समस्त देवादि लोकों में तथा इनकी 
नानाविध विचित्र वस्तुओं में) सद्गुरु का एक भी उपमान नहीं दै । 
चह सद्गुरु तो एक अलौकिक ही तत्व दै। “होफिकोपि' इस दूसरे पाठ 
में अर्थ=-अक्षरयिद्या सिखाने वाले लौकिक गुरुओ का भी कोई उपमान 
नहीं हो सकता तो फिर सद्गुरु के निरुपम होने में सन्देद ही क्या है ! 
( आचाय की महिमा ) 
| यइच्ट्रीखण्डबृकषग्रसृतपरिमलेनामितो ऽन्येपि वृक्षाः 
|श्वत्सौगन्घ्यमाजोऽप्यतचुतनुभृतां तापञ्चुन्मीलयन्ति। 


ई २ PN TC ६.४» 

| ४१७ (७४%. > 

| | ओम्‌ दृ ११ 9; शट «के 0 : 
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है उ 
आचार्याहन्घवोधा अपि विधिवशतः सधौ संखितानां | ! 
घा ताप च पापं सफरुणहदयाः खोक्तिमिः क्षालयन्ति॥२॥ ` 
जिस प्रकार श्रीखण्ड ( मुख्यचन्दन ) दृक्ष के फैले हुए, सुगन्ध ब 
चारों ओर के अन्य दक्ष भी निरन्तर सुगन्धित हे जाते दे और बे i 3 
सब प्राणियों के ताप को नष्ट किया करते टॅ इसी प्रकार जब ्ह्मविइ 
के आचार्य से बोध की प्राप्ति हो जाती दै तो ये लोग अपने पास मैक 
बाळे लोगो के तीनों प्रकार ( आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक १ 
तापों तथा तीनों प्रकार ( कायिक वाचिक मानस ) के पापों को ( ज 
अधिकार के अनुरूप उन्हें. कम उपासना किंवा शान का) उपदेदा देष 
नष्ट कर देते हैं । | 
(ब्रह्म की पुकता का अनुभय जय होगा तो प्रपंच अपने आप | 
तोति ही मिथ्या भासने लगेगा) 
स्मानात्मग्नतीतिः प्रथममभिहिता अ | 
द्वा ब्रक्षप्रतीति निंगमनिगदिता खालुभूत्योपपत्या | 


परस्पर योग हो गया है ( आत्मा का तो संसर्गाध्यास हो गया | 
अनात्मा स्वरूप से दी अध्यस्त हो गया दै। अब तो ये परस्पर इतने ॥ 
मिल गये ए कि साधारण प्राणी को इनका भेद भी प्रतीत दोना ब, 
चुका है) इसलिये ( नवीन साधकों को ) सबसे प्रथम आत्मा और अर्ना' 
की प्रतीति ( पदचानरविवेक ) कर लेनी चाहिये ( ऐसा जब वे कर 3 
तभी चे ब्रक्मप्रतीति के स्च अधिकारी हो सकेंगे। जिन्दे आत्मा, 
अनात्मा का परिशान ही नह है ये तो मद्य को कदापि न जान ९ 
आत्मा और अनात्मा री प्रतीति कर चुकने के बाद तो ब्रह्मप्रतीति 
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\ 

| 

| 

| द्र होने लग पहली है) येदान्तों में वर्णित बह बरतीति दो तरह से 
| होती है---एक स्वानुनूति से दूसरी उपपत्ति ( युक्ति ) के सद्दारे से हो ज्ञाती 
| है। खानुभूति से होने वाली पहली ब्रह्मप्रतीति में शरीर फा( कुछ न 
| कुछ) सम्बन्ध बना रइता है ( जव तक शरीर में अध्यास बना हुआ दूँ 
{ तमी तक ऐसी ब्रह्मप्रतीति नये-नये साधकों को हुआ करती दै) उपपत्ति 
के सद्दारे से होने वाली दूसरी ब्रद्मप्रतीति तो तब होती है जब कि (साधक 
को ) सर्वोत्मकता का महालाभ दो जाता दै । (साधन की प्रथमावस्था में) 
जब कि 'मैं ब्रक्मतत्त्व हैं? ऐसा अनुभय ( साधक फे हदय झं) उदित दो 
चुकता दै तो फिर उसके पश्चात्‌ ऐसा दिव्य अनुभव होने लग पड़ता हे 
कि यह सब ही कुछ ब्रदवातत्त्व दे (मैं ब्रह्म हूँ. इस प्रतीति के प्रभाव से 
जय शरीराध्यास मिटता दे तो फिर पीछे से उस साधक को “मैं! कहने 
में भी भार लगता है । पिर तो उसे सदा यही शान होने छग पड़ता हे 
कि यह सब ही ब्रह्म दै । फिर वह व्यापक ब्रह्म से अपने को अळग 
करने का ्र्मद्रो कभी नहीं करता । ये सब साधन की अणियों हैँ जो 
इस मार्ग के यात्री नहीं हें यह सय उनकी समझ में नहीं आ सकेगा ) 
इस ग्रन्थ में अस्त तक इन दोनों प्रकार की ब्रहमप्रतीतियों का दी 
निरूपण किया गया दै । 

(अविवेकी लोगों को जब आत्मा के स्वरूप का जान नहीं हो 
पाता तो वे भूळ से इन अनिस्य देहादि को ही आत्मा 
मान बैठते हैँ यद्यपि उन्हे यृ मालूम भी रहता 
है कि यह देह तो हाड मांस का पुतला है) 


आत्मा चिद्वित्सुखात्माऽनुभवपरिचितः सर्वदेहादियन्ता 
सत्येवं मूढवुद्धि भजति ननु जनोऽनितयदेह्दत्मबुद्धिम्‌ । 
बाहो स्थिस्नायुमजापलरुधिरवसाचरमैमेदोयुगन्त- 
विंप्मूत्र सेप्मपूर्ण स्वपरवपुरहो संविदित्वापि भूयः ॥४॥ 
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आत्मा सत्रुप ज्ञानरूप तथा आनन्दस्वरूप हैं केवल उपनि/| 
द्वाक्य ही नहीं अनुभव (क्रिया निरन्तराभ्यास ) भी इस बात का अर 
मोदन कर देता है। बदी आत्मा इन सब देहादि (देह इन्द्रिय तथा पाप गे 
को नियम में चला रहा है, यह सब कुछ होने पर भी इस संसार ह| 
बहिमुख पामर प्राणी (सकल जगत्‌ के भासक उस आत्मंदेव को | 
कर ) इस अनित्य देद में दी आत्मब्रुद्धि कर बैठते (किंवा इस ष 
को ही आत्मा मान बैठते) हैं । देखो तो सही कि यह देह हड्डियों 
एक ढांचा है, स्तायुओं से बॉथा जाकर खड़ा किया गया दे, आवसझ्यकत, 
के अनुसार मजा, मांस, रुधिर, यसा तथा मेद से इसका लेपन किमा 
गया है, चमड़े से इसे मंढ दिया गया है, अन्दर (यदि इसे चीर 
फाइकर देखो तो) विष्ठा, मूत्र तथा कफ से भरा हुवा पाओगे। 
अपने और पराये शरीरों को इस प्रकार जुगुप्सित देखते और जानते 
| हुए भी ये मूखे लोग फिर फिर देद्दात्मबुद्धि कर ही बैठते हैं. (हम नहीं 
समझते कि घृणित पदार्थों के समूह इस देह को आत्मा मान लेने अ 
उन्हे क्या आधार मिल गया दै १) 
(सूखे छोग उस जीवनाधार को भूलकर हा शोक ! कि 
मांसमीमांसा में ही फॅसे रह जाते हैं) 
देहखीपुत्रमित्रानुचरद्दयवृपास्तोपहेतो ममेरथं 
सर्वे स्वायुनंयन्ति प्रथितमलममी मांसमीमांसयेह । 
एते जीवन्ति येन व्यवद्द्तिपटचो येन सौभाग्यभाज- 
सत प्राणाधीश मन्तर्गंत मसृतममु नेव मीमांसयान्ति ॥५॥ | 
(संसार में यदद केसी अन्धपरम्परा चळ पड़ी है क्रि संसार का कोई 
भी प्राणी परमाथ का विचार तक नहीं करता) भ्रान्त लोग समझते हैं कि 
यह अपना देह तथा खी पुत्र मित्र भृत्य घोड़े बैल आदि ही हमारे सुख 
के साधन हैँ । अपने सन्तोप के लिये दम इन्हीं का उपार्जन करते रहता 
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चाहिये । ऐसे दी भ्रामक विचारों में पकर ये सब प्राणी अपने इस 
प्रसिद्ध मनुप्य जीवन को मांसमीमांसा करते करते दी व्यतीत कर देते दं! 
दिन रात इनके भरण पोषण तथा रक्षादि के दृढ मोह में पेसे हुए अपने 
जीबन को समास कर लेते हैं । सुन्दर देह दो, घर में अच्छी भार्या हो, 
गुणी पुत्र प्राप्त हो जाये, विनोदकुदाळ लोगो से मित्रता दो, अश्वशाला 
में द्रुतगामी घोड़े वेधे हो, थान पर भारवाही सुन्दर बैल सुझोमित दो 
« रदे हों, उनकी दृष्टि में बस मदी मनुप्यजीयन की कृतकृत्यता है । ऐसे 
पुरुप को देखकर लोग कहते दँ कि यह बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है | 
परन्तु ये देह, त्री आदि सत्र के सब जिस आत्मा के सद्दारे से जीवन 
` पारदे द, जिसके अनुग्रह से चलने फिरनेरूपी व्ययद्वार में समर्थ हो रहे हं, 
जिसकी कृपा से ही सौभाग्यद्याली बने बैठे हें, अन्दर रहने वाळे उस 
प्राणाधीदा अमृततत््व का विचार ये पामर प्राणी हाय ! हाय! कभी भी 
नहीं करते । 
( अपने बनाये घोंसलों के साथ पक्षियों की तरद्द यह जीव 
अपने कर्मो से बनाये हुए देह के साथ रहने का ही 
आदी हो जाता है ) 
कथ्चित्कीटः कथचि त्पडुमतिरभितः कण्टकानां कुटीरं , 
कुवेस्तनेव साकं व्यवहृतिविधये चेष्टते यावदायुः । 
तठञ्जीवोपि नानाचरितसश्चुदितैः कर्ममिःस्थूलदेह, 
निर्मायात्रै तिएननुदिनमश्ुना साकमभ्येति भूमौ ॥६॥ 
जैसे कोइ बुद्धिमान कीड़ा (पक्षी) किसी युक्ति से कांटॉ किंवा 
तुनकों का एक कुटीर (पेड़ों पर रूटफनेवाला घॉसरा ) बनाकर, अपने 
सम्पूर्ण जीवन भर उसी के साथ व्यवहार करता रहता है, यैसे ही यदृ 
जीब भी (संचित क्रियमाण आदि) अने प्रकार फे चरित से उत्सन्न 
. हुए प्रारब्धकर्मों की सहायता से इस स्थूलदेंद को उत्पन्न करके (उसी में 
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अहंभाव से बैठ कर ) प्रतिदिन उस देह के साथ ही इस प्रथिवी पर 
विचरता रहता दै । 
( ब्याप् आदि का वेप धारण फरनेवाले नट जैसे व्याघ्र आदि 
नहीं हो जाते इसी प्रकार देद को धारण कर लेने पर भौ 
यह जीव ग्रद्व ही रहता हे) 
खीकुर्बेन्‌ व्याप्रवेश खजठरभूतये भीपयन्‌ यश्च मुग्धा- 
न्मत्वा व्याघ्रोहमित्थ स नरपशुमुखान्‌ बाधते किंसु सत्वान्‌। 
मत्वा ख्रीवेपधारी स्त्र्यहमिति कुरुते किं नटो भतुरिच्छां, 
तइच्छारीर आत्मा एथगनुभवतो देहतो यत्स साक्षी ॥७॥ 
(हमें इस दे फे अनुरूप चेष्टाये नहीं करनी चाहिये । देखो!) 
) तमाद्या दिखाकर अपने पेट को पालने के लिये सिंह का वेष बनाकर | 
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बालकों को डराता हुआ भी मायावी क्‍या कभी “में दोर हूँ” ऐसा मान 
कर मनुष्य और पशुओं को यथार्थ दी मारने लग पड़ता है (बह तो 
अपने व्याप्रवेष को कृत्रिम समझकर चुपचाप रहता है और व्याप्रवेष 
के अनुरूप हिंसादि करने पर कमी उतारू नहीं होता ) इसी प्रकार र्र 
का वेप धारण करने वाळा नट “में खी हूँ? यदद समझकर कया कभी मतो 
की इच्छा करने लगता दै ( वदद खीचेप के अनुरूप द्वावभावों से अन्य 
पुरुषों को मुग्ध तो करता दे परन्तु अपने को सच्ची खी मान कर पति के 
संयोग की इच्छा कभी नहीं करता ) अनुभव से सिद्ध होता है कि ठीक 
इसी प्रकार इस शरीर में रइनेचाला यदद आत्मा भी इस देइ से [ 
भिन्न है, क्योंकि यद्द तो इस देद्द का साक्षी है (उसे तो सदा अपने 
स्वरूप में ही स्थित हुए रहना चाहिये ) 


( बालक को समझाने के लिए जैसे अनेक उपाय किये जाते हैं इसी तरई 
उपनिषदों ने अनेक रीतियों से आत्मतरब को समझाया है) 
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स्वं वाळं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानतु मग्र 
रा खाजूरमाम्रं सुकदलमथवा योजयत्यम्बिकास्य । 
तद्वचेतोऽतिमूढं बहुजननभवा न्मौढ्यसंस्कारयोगा- 
द्रोधोपायै रनेफैरवश सुपनिपद्गोधयामास सम्यक ॥८॥ 
चिरकाल तक रोते हुए अपने बालक को दान्त करने के ल्यि 
उसकी माता उसके सामने अंगूर, खजूर, आम या केला रख देती दै । 
(बह समझती दै कि इन में से किसी न किसी फल को पसन्द करके तो 
यह शान्त हो ही जायगा ) इसी प्रकार माता के सदृ उपनिपदें अनेक 
जन्मो में उतन्न हुए मूर्खता के संस्कारों से अत्यन्त मूढ बने हुए ( किंवा 
अज्ञान से दये हुए) इस अवदा अथात्‌ चेचल चित्त को, योध कराने 
चाळे अनेक उपायों से समझाती हैं | (उनका अभिप्राय दे कि आत्म- 
शान फे बहुत से उपाय बता दिये जायं उनमें से अधिकार के अनुरूप 
किसी को कोई तो पसन्द आ ही जायगा । और बह उसी से ऋतकृत्यता 
को प्राप्त कर लेगा ) 
( आत्मा ही प्रिय है दूसरे पदार्थ तो आत्मा के लिये होने से. 
प्रिय द्वो जाते दें वे सच्चे प्रिय नहीं दें ) 
यत्प्रीस्या ग्रीतिपात्रं तलुयुवतितनज़ार्थमुरूय॑ स तसा- 
स्रेयानात्माथ शोकास्पदमितरदतः प्रेय एतत्कथं स्यात्‌ । 
भार्यां जीवितार्थी वितरति च वपुः खात्मनः श्रेय इच्छे- 
स्तसादात्मानमेव ग्रियमधिकछ्ुपासीत विद्वान्न चान्यत्‌ ॥९॥ 
जिस आत्मा की प्रीति से ही अपना शरीर तथा खी, पुत्र, भनेश्चयांदि 
पदार्थ प्रीति के पात्र यन जाते दँ, ब्द आत्मा दी उन सबसे अधिक 
प्रिय होता दै । (तासये यद दे कि मुख दुःख के साक्षात्कार को ही भोग 
कहते हैं| वद भोग आत्मा को ही होता दै । जो कोई पुरुप विषय का 
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भोग करने को प्रवृत्त होता है, यह यद्दी तो चाहता है कि किसी प्रकारः 
म॑ प्रसन्न हो जाऊँ । मूलभूत उसी आत्मप्रीति के सद्दारे से और विपय 
भी प्रीति के पात्र बन जाते हैं | सबसे पहले हमें शरीर पर प्रेम होता हे 
क्योकि वह सब भोगों का एक मुख्य साधन है उसके द्वारा ही अन्य 
बिपयों से हमारा सम्बन्ध जुड़ जाता है | फिर भोगों में सबसे अन्तरङ्ग 
ख्रीशरीर होता है । उसके अनन्तर दोनों की प्रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र 
भी प्रीति का पात्र हो जाता है, उसके पश्चात्‌ इन तीनों की जीविका 
का उपयोगी द्रव्य भी प्रेम की वस्तु बन जाती है, फिर तो धन से 
साध्य, अन्न, पान, वख, ताम्बूल, अश्व इत्यादि भी प्रेमास्पद ह्यो जाते 
हैं। इससे यदी सिद्ध होता है क्रि मुख्य प्रीति तो आत्मा में ही दै । 
दूसरों में जो प्रीति हो जाती हे बद तो गोण है क्‍योंकि उनकी प्रीति 
आत्मप्रीति के आधीन होती हे । यदद सर्वसाधारण के नित्य के अनुभव 
की बात हे | फिर मुख्यप्रीति याला वद्द आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय 
क्यों न ददो ! यदि कोई कहे कि आत्मा के सर्वाधिक प्रिय होने पर भी 
गौण प्रीति के पात्र विषयों का उपार्जन भी हमें क्यों न कर लेना चाहिये 
तो उससे कहे कि) आत्मा से भिन्न सम्पूर्ण बिपय तो शोक से साक्षात्‌ 
घर ही होते हैं। फिर ये पदार्थ प्रिय कैसे हो सकेंगे! (क्योंकि उनसे आदि 
मध्य तथा अन्त में दुःख ही दुःख मिलता है | विचार कर देख छो ! 
कि विपयों के उपार्जन में दुःख, उनकी रक्षा में भारी दुःख, तथा नादा 
हो जाने पर तो मद दुःख ही हो जाता है) फिर जब इम यह देखते हैं 
कि जप किसी फी जान पर आ बनती दै तो जीवन की इच्छाबाला यह 
पुरुष अपने खी पुत्रादि को भेंट देकर मी अपने आपको साफ़ बचा 
लेता हे तथा किसी महादुःख से तंग होकर आत्मा का कल्याण चाहने 
बाळा पुरुष, पहाड़ से कूदकर, गंगा में प्रवेश करके अथवा क्षात्रधर्म से 
बद्दादुरी के साथ अपने शरीर तक का बलिदान कर देता है, तो यह सब 
देखकर हमारे इस विचार को और भी पुष्टि मिल जाती है क्रि इस संसार 
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में आत्मा ही एक सर्वाधिक विय पदार्थ है ( शरीर आदि में तो भावरयकता 
के अनुसार आपेक्षिक प्रियता रहा करती है ) इससे विद्वान, को सद्दी 
शिक्षा मिलती है कि आत्मा को ही सबसे अधिक प्रिय समझ कर उसी 
थी उपासना किया करें । दूसरे किसी की भी उपासना न करे (विपयो- 
पासना में अपने बहुमूल्य झात्मद्रव्य को कभी व्यय न होने दे | ) 
(संसार की प्यारी बस्तुयें सदा प्यारी नहीं रहती, सदा प्यारा तो 
यह आत्मा ही रहता हे ) 
यसाद्यावत्प्रियं स्थादिह हि विपयत स्तावद्स्मिन्‌ प्रियत्वं) 
याबदूदुःखं च यसाङ्गवति खलु तत स्तावदेवाभियत्वम्‌ | 
भैकसिन्‌ सर्वकालेऽस्त्युभयमपि कदाप्यभियोपि म्रियःस्या- 
स्मेयानप्यग्रियो वा सततमपि यतः प्रेय आत्माख्यवस्तु ॥१०॥ 
जिस ( भार्या आदि ) विपय से इस लोक में मितना सुख मिलता 
हे उस विपय भें उसी परिमाण से उतनी दी प्रीति हो जाती है । तथा 
जिस ( भार्या आदि ) विपय से जितना दुःख मिलने लगता है उसमें ( 


rere | 


उतना दी द्वेष हो जाता है । एक यस्तु में सब्र समय मं दोनों (प्रियता 
तथा अग्रियता ) बातें कभी नहीं रहती | ( अपने प्रयोजन के अनुसार ) 
कभी तो अग्रिय बस्तु प्रिय बन जाती है और कभी प्रिय भी अग्रिय 
हो जाती है। परन्तु यद्द आत्मवस्तु तो सदा प्रिय दी प्रिय रहती दे । 
बृद्ददारण्यक के मैनेयी आझण में कदा गया हदे कि दे भैत्रेसी, पुत्रों 
के लिये पुत्रों से प्यार नहीं किया जाता । किन्तु अपने लिये ही हम उन्हें 
व्यार करते हैँ | सब से प्रथम तो दमे अपना आत्मा दी प्रिय दोता है । 
उसीके लिये इम पुत्रों को दते फिरते हं । जो पुरुप गळी में खड़ा 
होकर पुत्र के लिये केळे किंवा सन्तरे खरीदना चाहता हैं, जिस प्रकार 
उसे केला किया सन्तर प्रिय नहीं होता, किन्तु पुत्र ही प्रिय होता है, 
बथोंकि बह पुत्र के खिये ही तो केले और न्तरे को चाहता है, इसी 
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प्रकार आसमप्रीति दी मुख्य होती है, उसी के लिये पुत्रादि से प्रेम किया | 
जाता दे । कहने का भाव यही है कि अन्य सब विपयो को जब हम, 
ग्रेम करते दे तो उस प्रीति का मुख्य आधार आत्मा ही होता है। उन | 
बिपयों पर तो गौणरूप से प्रीति हो जाती दे । यों यद्द आत्मवस्तु पुत्र 
से भी प्यारी है, धन ऐश्वर्य से भी प्यारी है, विस्तार कहाँ तक फ 
जिन जिन वस्तुओं से हम प्रेम करते दं उन सभी वस्तुओं से यह आलः 
बस्तु प्यारी होती दै । क्योंकि यह आत्मा पुत्रादि सभी पदार्थों से भी। 
निकट अन्तरंग होता दै | इससे आत्मा को ही प्रिय समझकर उपासना | 
करे । जो विवेकी लोग आत्मा को दी प्रियरूप से उपासना करते हैं उन | 
के प्रिय का नाश कभी नहीं होता । पुत्रादि मर सकते देँ, उनसे हमारा 
वियोग हो सकता दै, परन्तु यदद आत्मवस्तु मरने बाला पदार्थ नहीं है। 
यह हमसे कमी वियुक्त नहीं होता | 
( कठोपनिपत्‌ ने काम्य प्रेय और काम्य श्रेय की अपेक्षा ब्रह्म को ही 
आरयन्तिक प्रेय और आत्यन्तिक श्रेय बताया है 

तत्वज्ञानी उसी में रम जाते ढे) 
श्रेय प्रेयश्च रोके दविविधमभिद्दितं काम्य मात्यन्तिकं च, 
काम्यं दुःखेकवीजं क्षणखवविरसं, तच्चिकीर्पन्ति मन्दाः 
ब्रह्मेवात्यन्तिकं यन्निरतिशयसुखस्यास्पदं संश्रयन्ते, 
तसर्ञास्तच काठोपनिपदभिद्वितं पड्िधायां च बल्याम्‌॥११ | 
लोक में श्रेय ( कल्याणकारी ) और प्रेय ( प्रिय लगने बाला ) दो दो 
प्रकार का कहा गया ह| एक फो काम्यश्रेय कत देँ ( जो कि किसी पल 
के बिचार से किया जाता है) दूसरे को आस्यन्तिक श्रेय कहते हैँ (जिससे 
मोक्ष की सिद्धि हो जाती हैं ) इसी प्रकार प्रेय भी दो प्रकार का पार्या 
जाता दे । पहला काम्य प्रेम ( खत्री पुत्रादि पदार्थ हैं) दूसरा आत्यन्तिक 
प्रय (तो यद आत्मा ही हे) । काम्यश्रेय अथवा काम्यप्रेय दी मस्त 
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दुःखों के मूल कारण हैं। क्योंकि ये तो क्षणभर में पीके पड़ जानेबाळे 
पदार्थ हॅ, (पटक मारते मारते इनका रूप बदलता है) विश्वास के 
अयोग्य काम्यश्रेय तथा काम्यप्रेय की इच्छा केवळ मूर्ख लोग ही किया 
करते हैं। आत्यन्तिक श्रेय अथवा आत्यन्तिक प्रेय तो सर्वाधिक सुख का 
निवासस्थान अपना आत्मा किंवा ब्रह्म दी दे । तत्वशानी लोग तो उसी 
का आश्रयण कर लेते दे । उसी का प्रतिपादन ६ वल्ली बाली कठोपनिपद्‌ 
में बड़ी सुन्दरता से किया गया दै ( विस्तार से जानना हो तो वहाँ 
देखना चाहिये )। 
(अन्तनिष्ठ वे लोग कहाते हैं जो जीवन की ऊँच नीच प्रत्येक चेट मे 
ग्रह्मार्मा की एकता का अनुभव करते रहते हों) 
आरमाम्भोधेस्तरङ्गो 5स्म्यहमिति गमने मावयन्नासनस्थः, 
संवित्मत्नानुविद्धो मणिरहमिति वासीन्द्रियार्थप्रतीतो । 
हो ऽस्म्यात्मावलोकादिति, शयनविधौ मग्न आनन्दसिन्धा- 
वनतर्निष्ठो सुतः स खल तनुभृतां यो नयत्येवमायुः॥१२॥ 
यदि कर गमन करने का प्रसंग आ जाय तो जो यही सोचता हो 
कि में तो आत्मारूपी समुद्र में उठा हुआ एक तरत्न ही हूँ (तर 
जिस प्रकार जछ से एथकू नहीं होता इसी प्रकार में भी अगाघ आत्म- 
समुद्र से मिनन नहीं हूँ) आसन पर बैठे हुए जो यदी चिन्तन करता द्दो 
कि में तो शानरूपी मद्गायून्न में पिरोया हुआ एक जौयरूपी मणि दी हूँ, 
जब उसकी इन्द्रियें किसी पदार्थ को दिखायें तो जिसे तुरन्त यह धारणा 
हो जाती दो कि ओदो मुझे तो आत्मा का ही दर्शन हो रदा है और मं 
उससे परम प्रसन्न हो रद्वा हूँ. । सोने के बिपय में जो यदद सोचा करता 
हो क्रि ओदो में इतने समय तक आनन्द समुद्र में दी इबा हुआ था। 
जो मुमुक्षु इस प्रकार अगाध अवस्था अं डमा रहकर दी अपने जीवन 
को व्यतीत किया करता है उसे ही तुम अन्तर्मुख समझो | 
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(ज्ञानी की यह विशेषता दे कि चहद संसार के सभी पदार्थों को बिराद 
शरीर फे टुकडे समझता दे, ऐसे ज्ञान का यह प्रभाव हे कि 
वद्द किसी को कता या भोक्ता कहते हुए सकुचाता ह) 
वैराजन्यष्िरूपं जगदखिलमिदं नामरूपात्मक स्याः 
दन्तःस्थप्राणमुख्या त्प्रचलात च पुनवाच सवान्‌ पदाथानू 
नायं कता न भोक्ता सवितवदिति यो ज्ञानविज्ञानपूर्ण', 


~ ‘~ 


साक्षादित्थं विजानन्‌ व्यवहरति परात्मातुसंन्धानपूवम्‌॥ १२ 
नामरूपात्मक यह सम्पूर्ण जगत्‌ विराट का व्यष्टिरूप दूँ, अन्दर | 
* रद्दनेवाळा सब प्राणों में मुख्य,जो चेतन ऐ उसी के सद्दारे से यह सब 
देहादि चलता है, ओर उसीस सत्र पदाथों को जानता दै। बह.तो असछ 
में सूर्य फे समान न कता ही है और न भोक्ता ही है। ऐसा ज्ञान और 
ऐसा ही अनुभव ( साक्षात्कार ) जिस पुरुष को प्राप्त होजाय बह तो पिए | 
साक्षात. परमात्मा का अनुसन्धान करता हुआ दी व्यवहार किया करता है। | 
. जमर कोइ पुरुष अपनी अन्तःकरण की ब्रत्ति को आत्माकार करना ¦ 
जान जाता है तो उसके पश्चात्‌ जव कभी उसकी दृष्टि बादर के पदां | 
पर पड़ती दै तब बह इस नामरूपात्मक ( सम्रिव्यष्टिरुप समस्त ) | 
की प्रत्येक बस्नु को विराटू की व्यध्रिप समझ लेता दद । फिर किसी मी 
निन्दा क्रिसी की असूया तथा किसी से ईर्प्या करने को उसका जी ही 
नहीं चाइता । वह समझ जाता टे कि विराट की एक स्यि को दूसरी 
व्यष्टि की निन्दा करने का अधिकार दी क्या हैं ? तथा इस निग्दां 
प्रयोजन भी क्‍या सिद्ध होगा १ उसकी समझ में यद् तो एक ऐसी बात 
दो जाती दे जैसे किसी का एक हाथ उसी के दूसरे द्वाथ की निन्दा 
करने रगा हो । यदद यदद भी समझ लेता दे कि यह व्यष्िरुप जगत्‌ 
अन्तर्यासी प्राणा के भी प्राण चेतन के आधार से ही व्यापार कर रहदै 
तथा उसी ज्ञानरुप के सद्दारे से पदार्थों को जान रहा है, यों बद सदा 
आत्मा का विचार रखता है | वदद यह कभी भी नहीं भूलता कि गई 
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आत्मा तो सघ के समांन सबका साक्षी दै | इस समरत जगत्‌ को अपने 
अपने कामों में लगाकर भी जिस प्रकार सूये को कतृत्व का अभिमान 
नहीं होता, संसार के सब पदार्थों को देखकर भी उनके भोक्तृत्व का 
बृथा विचार जैसे सूर्य को कभी नहीं आता, इसी प्रकार बद भो कतृल 
और भोववृत्व के भ्रामक विचारों में कमी नहीं पड़ता । वद तो सूर्य के 
समान ही असङ्ग भाव से जीवनयात्रा किया करता ह । इस संसार से 


(NN अपने अस्तित्व फो स्थापित करने का बरह्द्रोइ वद कमी नहीं करता | 
र| उसे अपने को कर्ता किंबा भोक्ता कद्दत हुए कव्पान्तकाल सा आ जाता 
| छे | बद्व ऐसी दीनता को धारण करता है, वह अपने अस्तित्व को 


इतना मिटा देता हैं, मानो कोई वर्षा का जळ ही दीन बनकर प्रथियी 
के गर्भ में छिप गया शो । यों धीरे धीरे अपने अहङ्कार को सूक्ष्म करते 
करते अन्त गे ब्रह्म में लीन दो जाता है । जानी और अनुभवी पुरुषों 
की इस दिव्य अवस्था को भळे प्रकार समझ लो और वायु के समान असङ्ग 
बनकर इस संसार में निन्द होकर विचरण किया करो। 
(बैराग्य और संन्पास दो दो प्रकार कें) 
Chak] LTS [a क [1 
धे ज्ञानगर्म द्विविधमभिहितं तत्र वैराग्यमाथं, 
प्रायो दुःखावलोकाडूवाति गृहसुहृत्पुत्रवित्तंपणादेः | 
अन्यज्ज्ञानोपदेद्याद्यदुदितविपये वान्तवद्धेयता स्या- 
स्ब्रज्यापि विघा स्यान्नियमितमनसां देहतो गेहतश्र ॥१४॥ 
(ज्ञान के उपाय ) वैराग्य को दो प्रकार का बताया जाता देँ । 
बट्टा नेवेद्य ( दुःख से उत्पन्न दोनेबाळा ) तथा दूसरा आनगर्भ वैराग्य 
फद्वाता दे । उनमें से पददा वैराग्य प्रायः करके घर फे दुःखा (मित्रों 
के विश्वासमातों तथा वियोगों, पुत्रों से किये हुए अपमानों तथा घनों फे 
नादा) को देखने आदि से दो जाता है ( उसके हो जाने पर आगामी में 
' उन दुःखदायी पदार्थों को संग्रद करने का विचार फिर नहीं रहता तथा 
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संग्रहीत पदार्थों को भी त्याग दिया जाता है ) दूसरा शानगर्भ वरार 
ज्ञान के उपदेश से होता दे ( ज्ञान का उपदेश अगले शलोक में कहा है] 
क्ले किये हुए पदार्थ को जैसे कोई खाना नहीं चाहता । इसी प्रकार 
उपयुक्त विषयों की विरसता को जानकर यियेकी लोग संसार के विपे] 
को देय समझ लेते हें | वे फिर उनकी इच्छा कभी नहीं करते । निरुद | 
मन बाले पुरुषों का संन्यास भी दो प्रकार का पाया जाता है । प्रथम तो| 
वे घर को छोड़कर चले जाते हं । उसके पश्चात्‌ इस देह में से भी बे। 
अपना अभिमान इटा लेते हैँ । ( फिर तो ऋतु आने पर जिस प्रकार! 
वृक्ष फलते हैं, परन्नु उन्हें यद्द शान नहीं होता कि हम फल रहे हैं, ती 
प्रकार उनके शरीर से जो कुछ क्रिया हो जाती है, उसका उन्हें ज्ञान नहीं | 
होता कि हमारे द्वारा अमुक क्रिया हो गयी है। उनमें तो फिर शुद सावि | 
भाव का उदय हो जाता है । यही मुक्तप्राप्य पवित्र अवस्था है ! इसी | 
अवस्था का मार्ग दिखा कर चेदान्तों में कृतकृत्यता आ जाती है)। | 
(दुःख केवळ उन्हीं के भाग में आता हे जो देह को आत्मा मान बैठते हैं | 
और देह को सुख देनेवाले पदार्थों को मेरा कहने लगते हैं ) 
यः कश्चित्सौर्यहेतो ख्रिजगति यतते नैव दुःखस्य हेतोः | 
देहेव्हन्ता तदुत्या खविपयममता चेति दुःखास्पदे ढर। | 
जानन्‌ रोगाभिधाताद्यनुभवति यतो नित्यदेहात्मवुद्धि- 
भोयापुत्राथनाश्ये विपदमथ परामेति नारातिनाशे ॥१५॥ 
अप्र शानगर्भ वैराग्य के उपदेश झी रीति बतायी जाती है-- 
इस मिखोकी में जो भी कोई पुरुप प्रयत्न करता हैँ यह सब मुख 
के लिये ही करता है | दुःख के लिये यन्न करता हुआ इस संसार में फोई 
भी नहीं देखा जाता (फिर भी दुःखों से छुटकारा और मुख की ग्रा 
किसी को नहीं होती, उसका कारण सुनो ) दुःख का निवास सवभावतः 
दो खानों में रहता है प्रथम तो जो क्रि देह मे अहन्ता कर ली जाती 
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है, दूसरे जो कि उस देद के लाम के लिये अपने विषयो में ममता हदो 
जाती है, उसे भी तुम दुःखों की एक चौपाल ही समश लो । यह वात 
नहीं कि इस बात को लोग समझते ही न हो, इस बात को तो पतित से 
पतित आदमी भी समझते हैं कि यद दे आत्मा नहीं है (जमी तो वे 
कभी कभी कद देते हैं कि मेरा देह काला है अथात्‌ में देह नहीं हूँ, में 
इस देद का खामी हूँ) परन्तु फिर भी ये मायामोद्दित प्राणी देदात्म- 
बुद्धि करके शारीर के रोगामिघातादि पीडाओं को अनुभव किया करते दं 
इसी प्रकार वें लोग बढ़ते बढ़ते भार्यापुत्रादियों में ममता का अभिनि- 
बेश करके उनके दुःख, उनकी आपत्ति तथा उनके नादा से अपने को 
ही दुःखी विपद्ग्रस्त किंवा विन हुआ समझ लेते हैं। (परन्तु जहाँ 
अहन्ता और ममता नहीं रद्दती तो वहाँ दुःखी होना भी नहीं पड़ता | 
नुम इस यात को भी लोक में प्रत्यक्ष देख लो कि) जिसको इम झभु 
मानते ऐं उस पर जब्र कोई विपत्ति आती दै तो हमें किसी प्रकार का 
दुःख नहीं होता (जद जहाँ धूम होगा यहे बाँ अमि अवश्य होगी 
इसी प्रकार जदा जहाँ अइन्ता आर ममता होगी यहाँ से दुःखो की सेना 
को कौन टाळ सकता दै ? तात्य यद हैं कि सम्पूर्ण दुःखों का मूळ कारण 
आइन्ता और ममता दी हैं। इन्दी के कारण सुख के लिये प्राणान्त 
रिपततिये उठाकर भी लोगो को दुःख ही दुःख भोगने पड़ते दं 1) 
(घरों में रहनेवाळे छोग अपनी मुक्ति का उपाय सुनें ) 
तिष्ठन्‌ गेंदे ग्रहेशो$प्यतिथिरिव निजं धाम गन्तुं चिकीप॑- 
देहसं दुःखसोख्ये न भजति सहसा निममत्वामिमानः । 
आयात्रायास्तीदं जलदपटलव द्यात यास्यत्यवद्यं, 
देद्वाद्य॑ सर्वमेवं प्रविदितविषयों यत्र तिप्ठत्ययत्रः ॥१६॥ 
जो छोग विवेकी तो टॅ परन्तु किसी ग्रारब्ध के कारण घर को नहीं 
छोड़ पाते अग्र उनके मोक्ष का उपाय बताया जाता ई-- 
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अपने गन्तव्बस्थान को जाने बाला अतिथि जिस प्रकार माग म! 
किसी स्थान पर ठर जाता हैं । ( "कळ को तो यहाँ से जाना ही होगा | 
इस निश्चय के कारण यद्द उस स्थान में किसी प्रकार की ममता नहीं 
करता, उसकी टूटफूट के, सुधारने में बद् व्यस्त नहीं होता, वद तो असङ्ग 
बुद्धि से द्दी उस स्थान में ठहरा रहता हूँ) इसी प्रकार अपने आत्मघाम 
की ओर को चला हुआ वद्द विवेकी ग्रहस्थ, ममता के अभिमान बो! 
तिलाञ्ञछि देकर घर का मालिक होकर भी उस अतिथि के समान हैं 
देद के या घर के सुखदुःखों से बिना सुखी या दुःखी हुए और विना 
कुछ किये घरे घर में पड़ा रदा टे, यह समझ लेता है कि जिस प्रकार 
बादछों को लाने में इमं कुछ प्रयत्न नहीं करना उड़ता तथा न ये दमो 
प्रयत्ष से इटते ही द (वे तो विधि की प्रेरणा से आते हैं, आर उसी अ 
म्रणा से इधर उधर हट जाते इं ) इसी प्रकार आने वाळे सुख दुःख दानि | 
राभ तथा देद्वादि विधि की प्रेरणा से आयेंगे तथा जाने याले खयमेर 
चळे जायेंगे, ( हमारे लाख परयन्नों से भी इनमें क्रिसी प्रकार का परियर्तन 


नहीं दोना है) बस इन्दी विचारों से बद्द निश्चिन्त और निर्यत्र होकर पर 
में बेटा रता ६ । 


(सन्यास फे दो भेदो का विचरण ) 

चक्त्या निर्मोकतः स्वाद्रहिरिव यः र 
च्छायां मागद्रुमोत्थां पथिक इव मनाऊ संश्रयेद्देहसंखार 

शुत्पयाप्त तरुभ्यः पतितफलमयं प्रार्थये 
खात्माराम परवेप्डुं स खलु. सुखमयं प्रत्रजद्देहतोपि ॥१७॥ 
जिस प्रकार. सांग अपने निर्मोक (कैंचुली). में से बडे ग्यम ते 
बाहर दो जाता ह. इसी प्रकार जो अपने घर को भी घैराग्य के वल गे 
स्यागकर थोड़े समय तक इस देह में ही आस्या कर लेता है । 
कोड पथिक किसी पेड़ की छाया में क्षण भर विश्वाम ही ले रहा दो! 
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यहद फिर अपनी भूख को हटाने के लिये पक कर अथया हा से गिरे हुए, 
थोड़े से फळ फूल ही पेड़ों से मांग लेता है ( अपने हाथ से पळ तोते 
हुए भी जिसे मददापराघ सा प्रतीत होने लगता दै) यों धीरे धीरे सुख- 
स्वरूप स्वात्माराम में प्रवेश कर जाने के लिये इस देह को भी पीछे छोड़ 
कर आगे बढ़ जाता है (मानो कोई जते उतारकर किसी राजद्वार किंवा 
देवमन्दिर में ही घुस गया दो) । 
(अध्यारमयोग से काम क्रोध और लोभ का परित्याग करो क्योंकि 
` ` इनसे पतन होता दे) 
कामो बुद्धावुदेति प्रथममिह मनस्युद्दिशत्यर्थजातं, 
तद्गृदणातीन्द्रियास्यै सदनधिगमतः क्रोध आविर्भवेच । 
प्राप्तावर्भस्स संरक्षणमति रुदितो लोभ एतत्‌ त्रयं स्या- 
रसर्वेपां पातहेतुस्तदिह मतिमता त्याज्यमध्यात्मयोगात्‌॥१८ 
काम (अमिलापा ) ही सबसे प्रथम बुद्धि में उसन्न हुआ फरता 
है । उसके पश्चात्‌ मन में ( रूपरसादि ) पदायों का संकल्प क्रिया जाता 
है (कि इनमें से अमुक अमुक पदार्थ मुझको मिलने ही चाहिये) फिर 
तो उन पदार्थ को ग्रहण करने के लिये इन्द्रियर्णी मुख फैला दिये जाते 
हैं (यत्र करने पर भी किन्ही विशों के कारण) जब कोई भोग्य पदार्थ 
नहीं मिळते तो ( विभकतांओं पर ) रोध उतपनन हो जाता दै ( जब इमारा 
काम किसी विज्ञ से रकता है तो उसी का ऋध यन जाता दै, अर्थात्‌ 
जिसे इम अब तक काम समझते थे यही अब दमें क्रोध के रुप में 
दीखने लगता है) दैवयोग से यदि यह पदार्थ हमें ग्रास भी हो जाय तो 
नाना उपायों से उसकी रक्षा के लिये जो ब्रृथा विचार उतस्न द्वोते 1 
(कि ये पदार्थ अब इम से कभी भी वियुक्त न होने चादियें इत्यादि ) तो 
बस यही 'होभ' कहता है | इस प्रकार काम क्रोध तथा डोम ये तीनों 
ही सब जीयों के ( आत्मसोध से) अधःपतन फे कारण हो जाते है 
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( अर्थात्‌ इस दुःखरूप संसार मे फँसने के मूळ कारण ये ही तीन है) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित दै कि अध्यात्मयोग की सहायता से इन तीनो । 
ही का त्याग करदे । ( अथात्‌ बुद्धि से परे जो एक आत्मतत्व निवास कर 
रहा ह जिस की विस्मृति हो जाने पर ही ये काम क्रोध आदि उतन्न हे | 
जाते हैं, जिसका शान दो जाने पर ये तीनों दी न जाने कहाँ छिप जते | 
हैं, उस आत्मतत्व के निरन्तर अनुसऱ्धान से इनको नष्ट कर डाले )।| 

(कल्माप साम सें भी इन काम क्रोध आदियों को त्याज्य कहा दै) | 


दानं ब्रह्मापंणं यर्क्रियत इह नृभिः स्यातक्षमाऽक्रोधसंज्ञा, । 
्रद्धास्तिक्यं च सत्यं सदिति परमतः सेतुसंज्ञ चतुष्कम्‌ | | 
तत्स्याद्रन्धाय जन्तोरिति चतुर इमान्‌ दानपूर्वेश्रतुर्मि- 
स्तीर्त्वा श्रेयोऽसृतं च श्रयत इह नरः स्वर्गति ज्योतिरास्िम्‌।१ 
इस संसार में मनुष्य जिस वस्तु को ब्रह्माण के उदारभाव से ब्य | 
कर देता है वद 'दान' कद्दाता है । ध का न होना 'क्षमा' कहती | 
है । आसिकय ( अर्थात्‌ परलोक तथा ईश्वरादि में विश्वास ) ही 'भद्धा | 
है। सद्रूप अद्य ही 'सत्य' है (ये चारों तो मुक्ति के साधन हँ) इन| 
विरुद अदान क्रोध अभद्धा तथा असत्य ये चारों दी सेतु अथात्‌ प्राणो | 
के वन्थक कदाते हैं। ये अदान आदि चारों शै जीयों के बन्धन का कारण | 
हुआ करते दं । इस कारण दान आदि चार उपायों से इन पूर्वोक्त चा. 
सेतुओं (बन्धनों ) को त्याग कर संसारी पुरुपाथाँ मनुष्य इस लोक 1 
(पुण्यविशेष) तथा अमृतभाव (देवभाव ) को प्रात हो जाता है। मोक्षार्थी 
को इन्हीं से अध्वंगति तथा ज्योतीरूप बरहम की प्रासि हो जाती है । , 
सामवेद का मन्त्र है क्रि--हाड सेतूँस्तर दुस्तरान, दानेनादाव 
हाउ अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य हाउ सेतूँस्तर दुस्तरान्‌ 
क्रोधं दवा पूव देवेभ्यो अस्तस्य नाभाइ सेतृस्तर दुस्तरान हार 
अद्धया अश्द्धां हाउ यो मा ददाति स इदेव मावा: हाड सेतू 
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दुस्तरान सत्यनानृत हाउ अहमन्नमहमन्न मद्न्तमादि हाउ वा 
एपा गतिः एतदसृतं स्वर्गच्छ ज्योतिगेच्छ सेतृस्तीत्वा चतुर: । 
जिस प्रकार जल के प्रवाद को सेतु (बन्दा) रोक देता दै इसी प्रकार 
इस संसार में जो एक ब्रह्मानन्दरूपी अखप्डेकरस की धारा बह रदी 
है उसको रोकने बाळे ये ही चार बड़े भारी बन्धन हैं, जो कि प्राणियों 
को ब्रह्मानन्द का अनुभव करने नहीं देते । इनको तोड़ने के ये ही 
उपर्युक्त चार उपाय हैं। इनके सिवाय अन्य कोई भी उपाय सफल 
नहीं होता । देखो, जो कुछ ब्रहमा्पण के भाव से करिसी को दिया जाय 
वही 'दान! कद्दाता है। अपना देह अपनी भार्या तथा अपने पुत्रादि 
के लिये जो कुछ व्यय किया जाय, उसी को “अदान' कहते द ॥ इस 
आदान को उल्लंघन करने की विधि यह दै कि जो तुम अपने देदादि के 
लिये व्यय कर रहे हो, अपने अध्यात्मयोग से उसको ब्रह्मापण समझ कर 
ही व्यय किया करो | संसार नाम का जो यह एक बृदत्‌ यज्ञ चल रक्ष है 
तुम भी उसके एक घटक बन जाओ | तुम अपने को उस यज्ञ का दी 
एक क्षुद्र साधन समझ ल्ये। अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित करना भूल 
जाओ कृष्ण ने भी अर्जुन को कदा है कि--हे अर्जुन, तुम अपने लिये 
जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ भोग भोगते हो, जो दवन दान 
करते हो, जो तप करते हो, उसे मेरे अर्पण कर दो | अपने कर्तृत्व और 
भोक्तूस्व फे श्रथा अभिमान को एकपदे भूल जाओ । ऐसी भावना 
करते ही तुम्हारा सब लोभोपद्दत स्वार्थमय जीवन ब्रह्मापण दो जायगा | 
इसी प्रकार मोधरूपी दूसरे प्रतिवन्ध को क्षमारूपी उपाय से तोड़ दो 
और ब्रह्मानन्द फे अखण्ड रस को निरन्तर बह लेने दो। मध आने 
पर गहं सोचो कि मैं तो इन मन तथा चक्षु आदि देवों से भी प्रथम रइने 
बाळा अमृत ब्र का नाभि हूँ अथात्‌ बुद्धिरूप होकर में ही इस अझ को 
पार उतारा करता हूँ । ऋध का प्रभाव बुद्धि तक दी परिमित रहता दे 
में तो उस बुद्धि के भी परे रइनेवाला नद्मतत्व हूँ “यो बुद्धेः परतस्तु सः' 
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` यों ब्रद्मत्यमावना से ्ोधरूपी प्रतिम को पछाड़ दिया करो और अद्या-' 


२० शातःछोकी | 
नन्द को वेरोकटोक बहने दो | श्रद्धा की सहायता से अश्रद्धारूपी सेन 
को तोड़ दिया करो | यह निश्चय कर लो कि--इस संसार में परमात्मा | 
ही परमात्मा है उसके अतिरिक्त और कोई सत्य तत्त्व यहाँ नहीं है।| 

वेद के द्वारा चद कहता है कि जो पुरुष मुझे देता है ( सब कुछ कर 
अर्पण कर देता दे) बद्दी देवभाव को प्रात हो जाता है -। यों आखित्न! 

के भाव से अभ्रद्धा पर भी विजय प्राप्त कर लिया करो तथा सत्य ब्रह्म के | 

अवष्टम्भ से इस प्रातिभासिक विश्वाकार फो पार कर जाओ। यह ध्यान छ्या, 

करो कि--अब्र तो में जीवरूप में अन्न को खा रहा हूँ | प्रळय होने पर तो । 

सबको खानेवाले अभि आदियों को भी में खा डाल्ता हूँ। यों स 

प्रढयकाळ में इस सकल जगत्‌ का मुझमें दी होम दो जायगा तय जो द| 

रहेगा वद्दी तत्त्व में अब भी हूँ । फिर क्यों मैं इस प्रतिमासिक जगत्‌ म 

फँसता फिरू! तथा क्यों अनन्त दुःखों को निमन्त्रण दे लूँ.? बस स 
मनुष्य के उद्धार की संक्षित प्रक्रिया ऐ। यही असृतभाव कदवता है | शै 

उपदेश को हृदय में धारण कर लेने से अच्छी गति मिलती है तया 
उयोतिःख्रूप अमृत ब्रह्ममाव की प्राति हो जाती है) ॥१९॥ | 
(देवों और अतिथियों की पूजा की आवश्‍यकता पर पुक गम्भीर बिचार) 
अन्ने देवातिथिम्योऽर्पित मम्ृतमिदं चान्यथा मोघमन्नं | । 

यश्चात्मार्थ विधत्ते तदिह निगदितं मृत्युरूपं हि तस्स | | 
लोकेऽसौ केवलाघो भवति तनुभृतां केबलादी च यःया 
तयक्त्वा ्राणाग्नहोत्रं विधिवद्नुदिनं योइनुते सोपि मत्यः॥ 
(वेश्वदेव कमं में) देवताओं को तथा आये हुए अतिथियों भे. 

जिस अन्न में से अपण किया जाता है वह समी अमृत दो जाता दै! 
यदि देवता और अतिथियों को अन्न न दिया जाय तो बह निप्फल हें 
जाता है। जो पुरुप केवळ इस अपने मांसपिण्ड को. पालने फे हिमे 
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ही अन्न पक्राता दे वद अन्न तो उसकी मौत कदाता है। (उसका परि- 
णाम बड़ा दी विनादक होता दे। उसके अन्न का कोई भी साक्षी नहीं 
होता) शरीरधारियों में जो पुरुष अकेला खाने वाला हे बदद तो केवल 
पाप का ही भोक्ता दे तथा जो मनुप्य प्राणामिदोत्र७ के बिना भोजन करता 
है उसे तुम मर्त्य ही समझ लो | ऐसा मनुप्य जन्म मरण के चकर से 
कभी भो छुट्टी नहीं पाता । 
बेद मे कद्दा है--मोघमज्न विन्दते अप्रचेताः ससं ब्रवीमि बघ 
इतस तस्य । नायमर्ण पुप्यति नो सखायं केवलाघो भवति 
= केचळादी” संसार के अभिचारशील लोग सारद्दीन अन्न को दी भोगते 
हं | मैं सच कहता हूँ कि वइ अन्न दी उनकी मौत है क्योंकि जिन देव- 
| ताओं तथा अपने समाज के जिन लोगों की सहायता से उस बेसमझ 
| ने इस अन्न (भोगों) का उपाजेन किया दै, उनको तो वह कुछ 
। & प्राणाभिदोत्र--जो भोजन प्रथम मिळे आचमन करने के पश्चात 
| उस के छोटे छेटे पांच आस बनाकर (१) प्राणाय स्वाहा (२) अपा- 
| नाय स्वाहा (३) समानाय स्वाहा (४) उदानाय स्वाहा (५) ब्यानाय 
| स्वाहा इन पाँच मन्त्रों से अपने सुख में पाँच आहुतियां डालना ही 
| *प्राणाभिद्दोत्र' कहाता है । जिसका तात्पर्य यह हे कि प्राण आदि पांच 
। उपाधिवाळे ब्रह्म फे लिये पांच ग्रास दिये जाते हें । उससे एथक्‌ इस 
| भोजन को भोगने बाळा में फोई नहीं हे । इन प्राणादियों को नृप्त 
| करना ही इस भोजन का प्रयोजन दे! इन माणों की गति से जो खुइ्की 
|... अथवा भूख प्यास इस दारीर में उत्पन्न ह्रो जाती दँ उनकी निवृत्ति 
ही इस भोजन का उद्देश्य है। इस शरीरयात्रा को बनाये रखने के लिये 
अ प्राणों के साक्षी ग्रह्म छो ये आस दे रदा हूँ। जब इस प्रकार महायज्ञ 
| कर दिया जाय तो फिर जो अन्न ज्ञप रद्द गया हो, उसे यज्ञदोप 
समझ कर दारीरयाच्रा के लिये खाना चाहिये । अपने शुद्ध अनन्त 
| आहमा को भोक्ता समझने की भारी भूल कभी भी वियेकी को उत्पन्न 


न हो जाय, यही इस '“प्राणाप्रिहोत्र” का अभिप्राय ह्वा 
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| 

| 
लाटाता ही नहीं है। बह तो देवद्रोही और समाजद्रोही पुरुष |) | 
बह इन देवताओं और अपने समाज करे प्राणियों से कमा कमा कर के. 
की तरह अकेला बैठकर खाता है। उसे चाहिये था कि यशादि झं 
बृष्टि आदि करनेवाले इन्द्रादि देवताओं को प्रसन्न करता और दान देर! 
अपने उपजीव्य समाज को सहायता पहुँचाता जिससे वद्द समाज झी 
चे देवता उसे फिर फिर सद्दायता पहुँचाने के योग्य बने रहते । ह! 
सच कहते हैं कि केवळ अपने पेट के लिये ही खर्च करने वाला परर 
केवल पाप की गठरी ही अपने सिर पर लाद लेता है। | 
(अतिथिपूजक को अन्न का घाटा नहीं रहता, यह समाज परसा! 
के आदान प्रदान से चलता है इसलिये कंजूस मत यनो ) | 
लोके भोजः स एवार्पयति ग्रहगतायाथिनेत्न झशाय। | 
यसते पूर्णमन्न भवति मखविधौ जायतेड्जातशत्रु! ॥ 
सख्ये नान्नार्थिने योपयति न स सखा सेवमानाय नित्यं | 
संसक्तायान्नमसादिमुख इव परावृत्तिमिच्छेत्‌ कदर्यात॥ | 
र सोक में उसी को भोज कहते हैं जोकि घर में आये हुए द्य कब 
क अपाङ्ग याचक को अन्न का दान देता रहता है । लौकिक न 
देक दोनों प्रकार के यशो में ऐसे दानी को पूर्ण अन्न की ग्राति होया 
(उसे अन्न का घाटा कभी नहीं पड़ता ) ऐसा दानी अजातदत्ु दे 
जाता है । (अन्न का दान करने से उसके वैरी भी उससे मित्रता कले 
लगते ९) परन्तु जो अभागा पुरुष अपने घर पर आये हुए, अन्न पी 
इष्छाबाले मित्र को (जो मानो स्वर्गति दिलाने के लिये साक्षात्‌ सदेव 
ही आगया हैं ) खाने को भोजन तक नहीं देता तथा नित्य सेवा कले 
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मै । उसे इतना विश्वास ही नहीं दें कि दानियों के दान का बीमा करने 
बाला कोई तस्व भी इस संसार में हैं। उसे यहद ज्ञात ही नहीं हदे कि 
भगवान्‌ ने बड़े ज्ञोरों से इस यात की ज़िम्मेदारी अपने कन्धा पर उठा 
रक्‍्खी है कि “अहं दाझुपे विभजामि मोजनम्‌! । अह गर्भेषु दामि 
भोजनम्‌? । मैं दानियों को भोजन देता हूँ । और तो क्या में तो गर्म 
झे भी भोजन पहुँचाता हूँ ) उसके इस अनुदारभाव को देखकर याचक 
लोग भी उस कंजूत के यहाँ से पराङ्मुख होकर लोट जाते हैँ चे 
फिर उससे नहीं मॉगते। (बेद में भी कदा दै कि 
स इद्भोजो यो गृद्दके ददात्यज्रकामाय चरते कृशाय । 
अरमस्मे भवति यामहूता उतापरीपु छुणुते सखायम. 
न स सखायोन ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः। 
अपास्मास्ेयान्नतदोको अखि प्रणन्तमन्यमरण चिदिच्छेत्‌। 
मोज अर्थात्‌ दानी यही दै जो मांगने वाले फो--विदोपतया अन्न 
मांगने वाळे को जो कि अपने घर पर आकर मांगता दै---जो ग़रीबी और 
कमज्ञोरी या अगद्दीनता के कारण मांगने लगा है, अन्न का दान देता 
रद्दता है । यामहूति अर्थात्‌ यश में उस दानी को मनचादा पर 
मिळता है । बह दाघुओं की सेना में से भी मित्र बना छेता है। वद 
आदमी तो नेक आदमी नहीं है जो सदा आसपास बसनेवाले सदा सेवा 
करने वाले याचक को अन्न तक नर्दी देता । उसके पास से उसको चढा 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| जाना चाहिये | जिस घर में से दीन मंगता लोटता है. वह घर घर नहीं 


है बद तो झूत्य जंगळ है । उस मंगता को चाहिये कि बद किसी दूसरे 
दानी से मांगे) ॥२१॥ 

(अपने आपे को न जानो तो जगत्‌, आ जाता है। अपने आपे फो 
पहचान लो तो जगत्‌ नहीं रद्दता। जगत्‌ का अस्तित्व 
आत्मा को न पहचानने तक दी है, यों जगत्‌ का 
उपादान आत्मा ही है) 
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| 
| 
खाज्ञनाञ्ञानहेतू जगदुद्यलयौ सर्वसाधारणी स्तो- 
जीवेष्याखणगर्भ श्रुतय इति जगुहयते सम्रयोधे । 
विश्वं त्रह्मण्यवोधे जगति पुनरिदं हूयते ब्रह्म यद- | 
च्छुक्तौ रौप्यं च रौप्येऽधिकरणमथवा हयतेउन्योन्यमोहात्‌॥ 
दिरण्यगर्भ से लेकर सभी जीबों में यदद बात साधारण पायी जातीरै 

कि आत्मा का अज्ञान हो जाने पर जगत्‌ का प्रादुभाव हो जाता है तथ 
आत्मज्ञान होते ही इस जगत्‌ का प्रलय हो जाता हे । ( बह हिरण्यगन 
भी अपने स्वरूप को भूलकर “में ईश्वर हूँ मैं नियामक हुँ? जब इस अभिः 
मान में फॅस जाता है तो उसे यहद विश्वामास दिखाई देने लगता है।| 
परन्तु अब अपने अध्यात्मयोग से ब्रह्माकारटृत्ति करके वह अपने खा 
में लीन होता हे तो इस विश्वाभास का अस्त हो जाता है) यह वात! 
शुतियों मे प्रतिपादित की गयी हैं । ( जीवों के पिता हिरण्यगर्भ की ) ब 
अवस्था जीयों में भी ( दायभाग [विरासत] के रूप में) पायी जाती है| | 
जब किसी को आत्मबोध होता (अथवा जब कोई ब्रह्माकारृत्ति कर लेता), 
है तो इस सकल संसार का ब्रह्म में इन दो जाता हे ( अग्नि में पा 
हुई आहुति के समान ज्ञानामि से इस जगत्‌ का भस्मीभाव होजाता रै] 
अबोधावस्था के आ जाने पर तो (जब्र कि देहाभिमान का प्रादुभोव 
है तथा 'मे' और 'यह' नाम की दो बृत्तिये उसन्न हो जाती हैं, तो उत 
समय) चद अद्दा ही इस जगत्‌ में हुत हो जाता है | अथवा यों समझे 
कि--बह ब्रह्म इस जगत्‌ में छिप जाता दे---वद्द रद्दता दी नहीं। २ 
तुमने देखा नहीं है कि अम के टूट जाने पर वह चांदी शक्ति में के 
समा जाती है १ तथा भ्रमकाल में बढ़ शुक्तिर्यी अधिकरण चांदी म 
दी कैसे छिप बैठता है ? क्योंकि उस समय अन्योन्य के स्वरूप रॉ 
यथार्थ ज्ञान दी नहीं रहता ॥२२॥ 
(ज्ञान होने पर ही माझम होता हे कि ओहो आत्मा को ढकनेवा्ी ढे 
कोई वस्तु ही यहां नहीं थी) ! 
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तुच्छत्वाज्ञासदासीदगनकुसुमवज्धेदकं नो सदासी- 
त्कि त्वाभ्यामन्यदासी इचवहृतिगतिसन्नास रोकस्तदानीम्‌। 
किं त्ववीगेव शुक्तौ रजतवदपरो नो विराइ, व्योमपूर्वः, 
शमेण्यात्मन्यन्यथेतत्‌ कुहकसलिलवत्‌ किं भवेदावरीवः 1२२३ 


विचार तो यह है. कि ऐग्द्रजालिक के मायानिर्मित क्षणिक जळ 
की भाति शुद्ध अ को ढकनेयाला यद आवरण क्या था : (किंबा इस 
जगत्मपंच को धड़कर खड़ा कर देने का कारण क्या था ! उस कारण 
को असत्‌ किंवा सत्‌ दी तो करेंगे ) बद जगत्‌ का कारण ( आकादा- 
पुष्प के समान सर्वथा) असत्‌ तो नहीं था क्योंकि असत्‌ तो तुच्छ फो 
कहते हैं (अत्यन्त असत्‌ पदार्थ में उपादान कारण बनने की योग्यता ही 
नहीं होती ) उश कारण को भेदक (मेद बुद्धि का उसादक ) सत्‌ कहना 
भी टीक नहीं (क्योकि बरहम से भिन्न कोई वस्तु सत्‌ है दी नहीं पिर 
किसी दूसरे को मेंदयुद्धि का उसन्न करने वाला क्यों कर माना जाय) 
इससे यी मानना होगा कि बह सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण ही कुछ 
था। उस समय ( सृष्टि से प्रथम ) तो यद व्यायदारिक सत्‌ लोक भी 
नहीं था, उस समय व्योम और विराटू भी नहीं थे । ये सब तो उसके 
पश्चात्‌ ही शुक्ति में रजत की तरद उतच् हुए हैं। (इन सब अनुपपत्तियों 
[ कठिनाइयों ] से यही निश्चय करना पड़ता है कि) ऐल्द्रजालिक के 
मायाजळ की भाँति केवल अशान रहने तक दी यद मिथ्या आवरण 
प्रतीत हुआ करता है । जब भ्रम इट जाता है तो पता चलता है कि 
भूमि को ढकनेयाला जछ तो वहाँ था दी नहीं। ठीक इसी तरद शद्ध ब्रह्म 
को ढकनेयाला आवरण तो कुछ था ही नहीं । परन्तु यदृ वात कंबळ 
ज्ञान ह्यो जाने पर ही शात होती है । 


है 


- Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan( 


२६ शतझछोकी 


(आंख के छोटेपन से सूर्य के दीखने ओर न दीखने पर दिन रात 
होते हैं। इसी प्रकार मायारूपी दोप से आत्मा का भान 
न होने पर जीवभाव की उत्पत्ति हो गई हे) 


बन्धो जन्मात्ययात्मा यदि न पुनरभूत्तहि मोक्षोपि नासी- 
यदद्रात्रिदिनं वा न भवति तरणौ किंतु इग्दोप एपः। 
अम्नाणं शुद्धमेकें समभवदथ तन्मायया करसं 
तसादन्यच्च नासीत्परिश्वतमजया जीवभूतं तदेव | 


„ जग कि जन्ममृत्युरूपी बन्धन ही नहीं था तो यह स्वतःसिद्ध होजात 
६ कि मोक्ष भी कुछ नहीं था। जिस प्रकार सूर्य में दिन किंवा राशि 
कमी नहीं होती किन्तु यह तो ( मनुष्य की ) आंखों का दोप है (ये इतने 
छोटी ६ कि प्रतिक्षण सूर्य को देख ही नहीं सकतीं | जग वे सू को देखती ह 
उस समय मनुष्य “दिन” कहता है, जब वे सूय को नहीं देख सकतीं ता 
यह रात्रि कहने लगता है । यों सूय का दर्शन और अदर्शन ही दिन 


इण के लिये यह समझ लो कि जैसे सूर्य मे वस्नुवृत्ति से दिए 
और रात नहीं होते | सूर्य के दर्शन और अदन से ही जिस प्रश 
दिन रात का व्यवद्दार होने लगता है इसी प्रकार ब्रह्म का अशान ऐै 
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जाने पर जीवत्वरूपी भ्रम का अम्युस्थान हो जाता दै) । वेद में भी-- 

नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुद्दकस्य झार्मन्नमः किमासीद्ृहनं गभीरम्‌ ॥ 

(जगत्‌ नहीं था परन्तु उत्पन्न हो गया | फैसे उत्पन्न हुआ सो सुनो !) 


्रागासीद्ावरूपं तम इति तमसा गूढमस्मादतकये 
षरान्तर्यद्वदम्भो जनिरि जगतो नामरूपात्मकस्प | 
कामाद्वातुः सिसृक्षोरनुगतजगतः कमभिः संप्रवृत्ता- 
द्रेतोख्पैमनोभिः प्रथममनुगतेः संतत कार्यमाणेः ॥२५॥ 

इस जगत्‌ से प्रथम इसका उपादान कारण भावरूप अशान दी 
था | उसी में यह जगत्‌ दूध में जळ फे समान छिप रहा था । इसी से 
यह अज्ञायमान और अतर्क्य अवस्था में पड़ा था। इस प्रवादल्प ल 
अनादि जगत्‌ के, बीजभूत मनों के द्वारा, अनादि काल से 
निरन्तर कराये जाते हुए कमों के प्रताप से, जगदुलादक अक्षा को, जब 
फिर जगदुत्पादन की इच्छा होती दै, तो उसकी वद इच्छा और सि 
से पूर्व काल का वद अशान--जिसमें कि यह जगत छिप गया था-- 
दोनों मिलकर इस नामरूपात्मक जगत्‌ को उसलन कर देते ढँ। यही 
भाव वेद में यों आया है REE 

तम आसीत्तमसा गूढ़ममे प्रकेतं सलिलं सवमा ३१५. 

ुच्छेाभ्वपिददतं यदासीत्तपससतन्मदिना जायतैकम | 

काम स्तदमे समवतैताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌। 

सतो यन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीपा ॥ 


( जगत्‌ को भरमाने चाळी मापा की चार विशेपतायं ) 


चत्वारोऽस्याः कपदा युवतिरथ आ 
माया वा पेशला स्यादघटनषटनापाटव याति यस्मात्‌ 
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स्यादारम्भे घृतासा श्रतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती 
तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुपौ तिष्ठतोथप्रतीत्या ॥२६॥ 


इस माया में चार उत्कृष्टतायें पायी जाती हूँ । प्रथम तो यह मागा 
सदा युवती (हरी भरी नई नकोर बनी ) रद्दती है, करिसी के देहादि 
भले ही बृद्ध होजांय परन्तु यह सदा तरुणी ही रती है। दूसरे यह 
पेशला अथात्‌ बड़ी चतुर है क्योंकि यह अघटनघटना करने में बही 
सिद्धहस्त दै ( विक्षेपों को उत्पन्न करना इसके बाये दाथ का खेळ है।) 
तीसरे यह प्रारम्भ में शृत के सामान चिकनी चुपड़ी नरम और मनोह 
दीख पड़ती है ( यहद प्रारम्भ में अपना मनोहर मुख दिखाक़र 
अज्ञानी जीवों को अपने भयकारी परिणामों को भुगाती है ) श्रुतियों े 
उसन्न हुए आत्मशान को अपनी आवरणशक्ति से यह सदा ही ढगे 
रद्दती दै । चार विशेषताओंवाली उसी माया में परमात्मा तथा जीव 
ये दोनों दी, दो पक्षियों के समान रहते हैं | माया तो पदार्थों को ढकती 
रहती है, उसके विरुद्ध परमात्मा तथा जीय सकल पदाथों का प्रकार 
किया करते हूँ (यों इस माया ने दोनों फा काम वृथा ही बढ़ 
रखा है ) यही भाव वेद में यों आया दै -_- 


चतुप्कपदो युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वरते । 
तस्यां सुपणां ब्रपणा निपेदतुः यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ | 


( जीवास्मा और परमात्मा एक ही वस्तु दै ) 
एकस्तत्रास्त्यसद्ठस्तदूनु तद्‌परोऽज्ञानसिन्धुं प्रविष्टी 
` विस्पृत्यात्मखरूपं स विविधजगदाकारमाभासमैक्षत्‌ । 
बुद्धधान्तयावदेशदिसूजति तमजा सोपि तामेबमेक- | 
स्तावद्विस्तमेकं कथमपि बहुधा कल्पयन्ति | 
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उन दोनों पक्षियों में से एक ( परमात्मा ) तो सवथा असङ्ग है, 
परन्तु दूसरा वेचारा जीव अज्ञानसमुद्र में डूब रद्द हे । बह मूर्ख 
अपने यथार्थ स्वरूप को भूलकर इस जगदाभास को देखने ळग पड़ा 
है । परन्तु ज्यों ही वह अपनी निश्चयास्मिका बुद्धि में विचार करता है 
त्यां ही वह माया उसे तुरन्त छोड़ देती हे और वद्द जीव भी फिर उस 
माया से अपना नाता तोड़ देता है (तात्य यह है कि जय कोई जीव 
अन्त्ष्टि हो कर विचार करता दवै तो माया ओर जीव का संयोग मंग 
हो जाता ह और आत्मा को अपनी अखण्डता का साक्षात्कार दो 
जाता है । ) श्रुति फे जानने वाले ब्राह्मणो ने शिप्ययोध आदि व्यवद्दार 
चलाने के लिये इस एक ही आत्मतत्व में केवळ वाणी से ददी अनेकस्य 
मान लिया है । ( इस अनेकत्व की कल्पना का आधार उनका वैसा 
अनुभव नहीं दै । ) यही भाव वेद में यों आया दै -- 


एकः सुपणेः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवने विचष्टे । 
एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति । 


( परलोक की गति के विपय में आसमा की परिस्थिति ) 


नायाति प्रत्यगात्मा प्रजननसमये नेव यात्यन्तकाले 
यरसोऽखण्डोस्ति, लैङ्गं मन इह विशति परत्रजत्यूरध्यमरवाक । 
तत्काड्ये स्थूलतां वा न भजति वपुपः किन्तु संस्कारजात 
तेजोमात्रा गृहीत्वा ब्रजति पुनरिद्दायाति तस्तः सदैव ॥२८॥ 


बह प्रत्यगात्मा गर्भ के अविर्भाव के समय गर्भ में प्रवेश नहीं कर 
जाता, तथा देद्दावसान के समय यहां से कहीं चला भी नहीं जाता । 
क्योंकि यह आत्मतत्य तो एक अखण्ड किंवा अपरिस्छिनन ( पूर्ण ) 
दाथ है ( जाना आना तो परिच्छप्त एकदेशी पदायों में दी हुआ 
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करते हूँ । ) किन्तु पन्द्रह कला वाला लिक्ृदेद्द (मन) दी इस | 
प्रवेशा करता और मरने के पश्चात्‌ बद्दी यद्वां से बाहर चला जाता है | 
बह ( छिन्नदेद ) इस स्थूळ देह की कृशता तथा पुता को भी कमं 
प्रास नहीं होता । किन्तु इस शरीर से उत्क्रान्ति की अवस्था में पूर्व हे 
संस्कारों, किंवा सृक्ष्मभूतों के साथ सूक्ष्म इन्द्रियों तथा प्राणों को भी लेक 
यहां से जाता है, और उत्पत्ति के समय इनके साथ ददी गर्भ में प्रवेश 
किया करता है। 'संस्कारजाते के स्थान पर 'संस्कारजांतेः' पाठ प्रतीत 
होता दै । 


९ येद की कथा से भी चळन आदि धर्म अनके प्रतीत होते हैं) 


आसीत्पू्वे सुबन्धुभृशमवनिसुरो यः पुरोधाः सनाते 
्ीयात्ङ्टाभिचारात्‌ स खळ सृतिमितस्तन्मनोगात्‌ कृतालं 
तद्भाता थौतमन्त्रैः पुनरनयदिति ग्राह सक्तेन वेद 
स्तस्मादात्माभियुक्त रजति ननु मनः कहिंचिन्नान्तरात्मा * 
प्रवेश तथा निर्गम ( आना तथा जाना ) मन के ही हो सकते रै 
आत्मा के नहीं । इसके लिये ऋग्गाथा का उल्लेख किया जाता हैर 
पहले कभी सनाति राजा का पुरोहित सुबन्धु नाम का ब्राह्मण र्ण 
वड़ा आदमी था । वह किसी ब्राह्मण के कपट अभिचार ( गुस अर्ल 
प्रयोग ) से मारा यया था| उसका मन यमलोक में पहुँच भी चुका शॉ! 
उसके भ्राता ने औत मन्त्रों की सहायता से उसके मन को पिर बा 
युखा लिया । इससे यही सिद्ध हुआ कि आत्मा के चिदाभास से पुर 
मन ही कहीं जाता है । अन्तरात्मा तो कहीं भी और किसी तरह * 
आता जाता नहीं दै । (यह बात ८ यत्ते यमं 
सनो जगाम दूरं, तत्ते आवर्तयामसीद्द क्रयाय जीवसे 
वेद के इस मन्त्र से कही गयी है | जिसका तास यही दर 


10: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGahg 


ग 
Ey 


इतःछोकी ३१ 


हे सुबन्धो ! जो तेरा मन सू के पुत्र यम के पास दूर पहुँच गया दै, 
उस तेरे मन को हम लोग जीने के लिये वापिस चुलते दें, कि अभी 
इस लोक में आकर और निवास करो )। 
(यहद आत्मा दौइने वाळे मनके आगे पीछे तथा मध्य सं सभी 
जगह निप्कम्पमाव से रहता है। चलनादि 


= 


धर्म तो मन के हैं आत्मा के नहीं ) 


एको निष्कम्प आत्मा प्रचलति मनसा धावमानेन तस्मि- 
स्तिष्ठन्नग्रेः्य पश्चान्नहि तमचुगतं जानते चक्षराचयाः । 
यद्व्पाथस्तरङ्गैः प्रचलति परितो धावमान स्तदन्तः 
्राकूपश्चादस्तितेपां पवनसयुदितेस्तेः ग्रशान्तेयथावत्‌॥२०॥ 

आत्मा यद्यपि एक निष्कम्प ( कमंशून्य ) पदार्थ ही है परन्तु 
विपयों म॑ दौड़ लगाते हुए मनके साथ ( यद होड़ लगाकर खूब दी) 
दौइता है ( इस विचित्र पहेली पर तो ध्यान दो कि ) यद आत्मा इस 
दोइते हुए मन मे भी रहता दै, इसके आग भी रहता दै, इसके पीछे 
भी बना रहता दे, ये भोली भाळी चक्षुरादि इन्द्रियें इस अनुगत आत्म- 
तस्र को नहीं जान पातीं । उसकी स्थिति को स्पष्ट जानने के लिये तुम 
एक दृष्टान्त दी सुनलो---जिस प्रकार जल, इवा से उठे हुए, चारों ओर 
दौड़ने वाढे, तरङ्गं के साथ भी दौड़ता दे, उन तरज्ञो के अन्दर भी 
रहता है, उनके आगे ( या पहले ) भी रता है, तथा उनके पीछे भी 
बना ही रहता हे । ( इसी प्रकार मायारूपी बायु फे संयोग से उतानन 
हुए मन आदि इन्द्रियां के साथ भी यद आत्मा खूर घुइ्दौइ लगाता 
है) जिस प्रकार तरज्गों फे दान्त हो जाने पर जल अपनी प्रकृति 
( स्वाभाविक अवस्था ) में आ जाता है इसी प्रकार इन्द्रियों के शान्त 
हो जाने पर यद आत्मा भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में पहुँच 
जाता है | 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by | 


३२ इतछोकी 


(ये समझ जीवो के श्रपंचक्रीडा मे उल्झने का फ्रम) 


एकाक्यासीत्‌ स पूर्व खृगयति न 
जाया मे स्यात्‌ प्रजा वा धनग्रुपकरणं कर्म कु स्तदर्थम्‌। 
कसौः ग्राणावशेपैमेहृदपि मनुते नान्यदस्मादरीप 
स्त्वेकालाभेऽप्यक्रृत्स्रो सृत इव विरमत्येकहान्याऽ्ृतार्थः।र 


( गोद में खिलाने तथा डृद्धायखा में सेवा करने के लिये ) उसे प 
की इच्छा उसन्न दुई | (सब के निर्वाह के लिये) घन की आरं 
स्यकता भी पड़ी, बस बहुत सी सुखसामग्री उसने बटोर छी। र 
अज्ञानी ग्रहस्थ पर अब दिनरात यही धुन सवार रहने लगी कि 

प्रकार खर्च के लिये धन कमाया जाय | उसका यह मोह यहां तक ग 
कि प्राणान्त बिपत्तिये उठा उठा कर भी बह धनोपार्जन के रिं 
बड़े बड़े महोद्योग करने लगा | अव वह इसके सियाय अन्य रि 
यस्तु को अच्छा नहीं समझता | जब कभी उसे घनादि बिपय गरात रे 
जात ६ तब बह फूछा नहीं समाता । वह समझता है कि इसे की 
धन्यता और संसार में है ही क्या ! परन्तु जब उसे बहुत से अर 
लपित विषयों में से कोई भी एक विपय प्राप्त नहीं होता तो बह अर 
आप को अधूरा समझ कर मुरदे के समान ही निरत्साह और दीन हे 
लगता द । जब कभी उसके उपाजित विषयों में से डिसी 
विषय की दानि हो जाती हे तो भी बद्द अपने को अकतार्थ ही 

लगता है । ( यों अपने अज्ञान के कारण ही डस पूर्ण आतम र 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGe g 


हातःछोकी ३३ 


अज्ञानी प्राणियों ने अधूरा वना रक्‍्खा दै । ज्ञानी रोग तो उस 
आत्मतत्व को सदा सम्पूर्ण तथा कुतार्थ मान कर इस प्रपंच में कमी 
नहीं फंसते ) । 


( अविद्या की आवरणशक्ति को समझने की रीति ) 


नासीत्यूब॑ न पश्रादतनुदिनकराच्छादको वारिवाहो 
इञ्यः किन्त्वन्तरासौ स्थगयति स दशं पञ्यतो नाकविम्य 


नो चेदेवं विनां जरूधरपटलं भासते तहिं कसा- 
ज्द्वद्विश्चं पिधत्ते इशमथ न परं भासकं चालक स्वम्‌ ॥२२॥ 


जो छोटा सा मेघ बिळोकी के प्रकाशक बड़े भारी सूर्य को भी 
आच्छादित कर लेता है यद्द मेघ ( वपोकाल से ) पहले भी नहीं ञी 
पीछे ( दारत्काळ में ) भी न रहेगा, यद मेघ तो ( कुछ काल के (>) 
मध्य में दी दीखने लगा दै । यह मेघ देखने वाले घुयप के नेत्रों का 
ही तो दकता दे, सूयमण्डळ को ढकने का सामर्थ्ये इस भुद्र मव मे 
नहीं दै । ( क्योंकि मेघो फे चारों ओर उसकी किरण फैली दी हुई ४ । 
फिर भी सूय को जो कि प्रभाहीन हुआ बताया जाता है बह ठीक नहीं 
है) यदि सग ही वास्तव में ढक दिया गया हो तो बताओ हि यून 
के विना, बह सूर्य को ढक देने बाला मेघ, किस के सद्दारे से दीख रहा ६ बे 
(क्योकि बद यूर्य तो तुमरे मतानुसार बादल से ढका जा चुका ६। इसे 
कहते ई कि सू को देखने वाले मनुष्य की दृष्टि को ही बादडां ने 
दक दिया है ) टीक इसी प्रकार यद मध्यकाळ में उसन हुआ जगत. 
द्रश जीय की बुद्धिरूपी दृष्टि को ही दक देता दै। उस परदा क सल्या 
को दक देने का सामर्थ्य इस गुच्छ जगत्‌ में नहीं है। हे जो हि मदा 
इसका प्रकाश करने वाला है, व्यवदार के रूप में जो कि इस चला 
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र्दा है, ऐसे उस अपने प्रकाशक महामहिम परब्रह्म को यहद तुच्छ मः 
ढक ही केस सकती है ! (ब्रह्म फे ढक दिये जाने पर तो छा 
प्रकाश तथा इसका व्यवद्वार दोनों ही सहसा रुक जायेंगे । इसे 
सिद्ध होता है कि इस जगद्धास के आदि मध्य तथा अन्त में कत 
ब्रह्म ही सत्य पदार्थ दै । उसके अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह 
रज्जुसर्प के समान मिथ्या ही दे ) । 


जगत्‌ के मिथ्यापन को केवळ वाणी से रटने वाले तोतों की वात 
नहीं कहते, यदि कोई भाग्यशाली सचमुच ही सोते हुए पुरुष 
की तरह जगद्दयचद्दार को भूळे तो उसकी दृष्टि 
में यह प्रपंच मिथ्या हो जाता है। 


अज्ञानः सम्नराज्यं ससकलविभवों जागरं प्राप्य भूयो 
राज्यअष्टोहमित्थ न भजति विपमं तन्सूपा मन्यमानः 
खमे कुर्वनगम्यागमनमुखमधं तेन न 

तडजझाग्रइद्यायां व्यवहृतिमखिलां खभवद्विसरेचेत्‌ ॥९ 


कोई पुरुष मुपने में राजा वनकर सम्पूर्ण वैभव के साथ से 
राज्य को भोगता हुआ, जाग कर ' हाय मैं तो राज्य से भ्र हो 
ऐसा झूठा शोक कमी नहीं करता । क्योंकि यह समझता दै शि, 
राज्य तो मिथ्या था | इसी प्रकार स्वप्न में अगम्या खी से गमन 
मद्यपान या ब्झवध आदि अनेक पापों को करता हुआ भी जागरे | 
उस पाप से पापी नहीं हो जाता ( उसकी स्वप्नबाता सुनने गाठे. 
उससे पातकियों का सा व्यवह्वार भी नहीं करते--उसके साय १) 
खानपान आदि व्यवद्दार किया ही करते हं। इन पापों से उसे 
मन अमी किती मार का अनताप नहीं होता ) बोकि बह प 
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है क्रि वह सव तो झठ दी था। यदि कोई महामाग्यदाली र 
(जडभरत, झुक, मङ्कि तथा संबर्तक ऋषि के समान) इस goer 
रहते दी रहते पाप पुण्य के इस सम्पूण ब्यबहार को सुपने क 
भूळ जाय ( किंबा आत्मनिद्रा के प्रभाव से एकदम आस्था दो ph 
तो फिर उस पर भी प्रायश्रित्तशासत्र का शासन नहीं चलता ( र 
यह भी इन सब को मिथ्या ही समझ लेता दे; मिथ्या समझने से हैः 
थे लोग पाप से छुट जाते हें इसी प्रकार मिथ्या समझने से उसका भं 
इस संसार से छुटकारा हो जाता दै ) । 


( जागरण और स्वप्न अवस्थाओं की ठगई में मत आओ ) 


खम्ावस्यानुभूतं शुभमथ विपमं तन्‍्दपा जागर स्या 
ज्ञाग्रत्यां स्थूलदेहब्यवह॒तिविपर्य तन्द्रा थम 
इत्थं मिथ्यात्यसिद्धावनिशस्ुभयथा सजते तत्र भूद न्य 
सत्ये तद्भासकेडसिलन्रिह हि इत इंद तनन विद्यो वयं हि 
स्वभकाल में जिस शुभ ( राज्यभोग तथा इ वस्तुओं की प्राति 
को हम देखते हैं, अथवा जिस अयम ( अपने को ब्यप्र Mo हुए 
को देख लेत हैं, जागरणकाछ आ जाने पर पे च अ 
घटनाय असत्य हो जाती दें । इसी प्रकार जाम्रदशा Dae 
से जो इम नाना प्रकार के स्वादु मिशन खाते ९ या _ 
भोगते हैं अथवा आधिव्याधि की कठोर ला छ hare 
आते ही ये सब भी मिथ्या ( बाधित ) हो जाते [os 
यही देखते हैं कि जागरण अवस्था खम अवस्था A 
रही दे, तथा खम अवस्था जागरण अबला को मिथ्या ता 
फिर भी संसार के पामर प्राणी उसी में अपने प्रेम का 
0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan( 


३६ शतछोकी 


उसी को सब कुछ समझते हैं | इसका कारण ही हमारी समझ २! 
आज तक नहीं आया । ये मूर्ख छोग इन दोनों अवस्थाओ के 
दाक अपने इस आत्मा में क्यों आसक्त नहीं हो जाते, यह बात ह 
अभी तक नहीं समझ पाये हैं | 


( जामत्‌ का अनुभव भी सदा सत्य नहीं रहता ) 


ठः जाग्रतीह खजनमथ सृतं खभकाले निरीक्ष्य 
उ त पाक चीक्ष्य हर्ष प्रयाति | 
त्याप्येतस्य मसुयुतिं भापते तेन सार्क 


सल्येबं भाति भूयोऽ्पकसमयवशातसत्यता वा सृपात्वम्‌३५ 


जब म जागते समय अपने सम्बन्धी किसी जीवित मनुष्य गो 
हर भ मरा हुआ देखते हँ तो हमें अकस्मात्‌ बड़ा दुःख होता है। 
कमी कभी ऐसा भी होता है कि जाग्रत्‌ मे मरे हुए किसी आगे 


Rr दै कि जाप्रत्‌ काळ का अनुभय भी स्वम्मकाळ में मिला 
ज | खम देखने वाला पुरुप इस पुरुप के मरण और जीवन 
'ग करता हुआ भी, उसके साथ यात चीत करता है, उसके सा 


Mr फरता हे । ऐसी समान अवस्था में भी जब हि 
मिथ्या और जाग्रतू को सत्य समझते हुँ तो उत 


कारण केबल कि जाग्र 

उइरता है श्री दै कि जाग्रत्‌ काल का अनुभव अधिक काल तर्ष 
गट उ सत्य मान रेते हूँ, तथा स्प्तकाल का अर्मे 

स्वल्पकाल तक रद्दता है, 


चिरकाछ तक रहने इससे उसे मिथ्या समझ लेते हैं । 
जावा है इसी से बद रहने के कारण जाग्रत्‌ काळ का अनुभव दढ हे. 
> यह सत्य प्रतीत हुआ करता दै । स्वप्तकाछ का अर्त 
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मत क्षणख्ायी द्वोने से दृढ नहीं हो पाता इसी से मिथ्या प्रतीत हुआ 
करता है। केवळ इतनी ही विशेषता इन दोनों अनुभवों म॑ पायी 
जाती दै । विचारदष्टि से देखने पर तो ये दोनों ही मिथ्या दें क्योंकि 
कालान्तर में इन दोनों का ही बाध हो जाता है । 


च शी 
(यह जगत्‌ असत्‌ से बना है पर सत्य के समान हो गया ह) 


खामख्रीसंगसौख्यादपि भूशमसतो या च रेतश्च्युतिः स्या 
त्साइझ्यात्तद्रदेतत्स्फुरति जगदसत्कारणं सत्यकल्पम्‌ ।. 
खम्ने सत्यः पुमान्‌ स्थाद्युवतिरिद्द मृपेवानयोः संयुतिश्र 
प्रातः शुक्रेण वस्रोपहतिरिति यतः कल्पनामूलमेतत्‌ ॥२६॥ 


स्था अविद्यमान भी स्वाप्नल्री फे संभोगसुख से जब कि वीर्यपात 
हे जाता है तथ चहद यीर्यपात ब्यावद्दारिक सत्य” कदाने लगता टा इसी 
प्रकार यद्व जगत्‌ भी सत्य सा प्रतीत तो होता रे परन्तु असख में यह 
( सत्‌ से विछक्षण अविद्यानामक ) असत्‌ कारण से उतन्न ह गया 
दे। ( क्योंकि यह जगत्‌ सुपुतति अवस्था के आने पर नहीं रवा । ) 
देखो, खप्न में पुरुप तो सत्य होता है, युवती मिथ्या होती ई, तथा 
इन दोनों का मैथुन भी मिथ्या दी होता दै । परन्तु फिर भी प्रातःकाल 
दोने पर यसन में वीय का भव्या सत्य दी देखा जाता दै। इसी प्रकार 
आत्मा सत्य है, मायारूपी स्त्री असत्य दै, उन दोनों का सम्बन्ध भी 
आध्यासिक होने से मिथ्या दै, परन्तु इस आत्मा तथा माया के असत्य 
संयोग से उत्पन्न हो जाने याला यह जगत्‌ व्यवद्वार में सत्य सा अतीत 
रोने टग पड़ा है । क्योंकि इस तय का आधार फेवर कल्पना ही तो है । 
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( जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं में आत्मा की करामातों को स 
देखते हैं, पर आश्रयं हे कि उस करामाती की ओर 
को किसी का भी ध्यान नहीं जाता ) 


पश्यन्त्याराममस्य ग्रतिदिचसममी जन्तवः खापकाठे 
पञ्यत्येन न कथित्‌ करणगणमृते मायया क्रीडमानम्‌ 
जागरत्र्थत्रजानामथ च तनुभृतां भासकं चालक वा 
नो जानीते सुपुप्मौ परमसुखमयं कश्चिदाश्रर्यमेतत्‌ ॥२५ 


खम्नावस्या फे आने पर जब कि यह आत्मतत्व बाहोदरियों * 
सहायता के विना, केवळ माया से ही स्थाझदेह तथा स्वाम इन्द्रियं बना 
कीडा ( विददार ) किया करता है, तत्र प्रत्येक जीव प्रतिदिन श 
रडा को तो देखे हं, परन्तु झोक ! कि इस कीडा करनेवाडे र 
कोई नहीं देख पाता | अथवा जव कि यदद जाग्रत्‌ काल में ही सरह 
शरीरधारियों को चलाता रहता है और संसार के पदार्थों को 
किया करता दे, अथया मुपु्तिकाळ फे आ जाने पर जब यह परम 
मय ही हो जाता है, तब भी इस परमात्मा की इन क्रीडाओं झो हा 
प्रत्येक मायामोहित प्राणी देखता है, परन्तु उनके दुमोग्य से किती 
भी ध्यान इस सफलचालक आत्मतत्व की ओर को नहीं जाता, « 
कितने बडे आश्चर्य की बात है ? (जग्रत्‌ स्वम किंवा सुपुत्ति नामक 
के सूघघार इस चनुर्थ आत्मतत्व को कोई क्यों नहीं पूछता, इ 
यही एक बड़ा अचम्मा हो रहा है ) | ४ 


(जय सभी कुछ असत्य है तो उपनिपदों से उत्पन्न हुए 
मह्यज्ञान के सरय होने का कारण सुनिये) 

स्मे मन्त्रोपदेशः श्रवणपरिचितः सत्य एप प्रबोषे 
स्वामादेव प्रसादादभिलपितफलं सत्यतां प्रातरेवि 
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सत्यप्राप्तिस्त्वसस्यादपि भवति तथा किंच तत्स्वप्रकाशं 
येनेदं भाति सर्व चरमचरमथोच्चावचं इश्यजातम्‌ ॥३८॥ 


स्वप्तकालमें कानों से सुना हुआ यइ मन्त्रोपदेश जागरण में भी सत्य 
ही होता है । स्वभकाल के किसी शुभदर्शन से प्रातःकाल अपने अभि- 
पित फळ सत्य होते हुए देखे जाते टॅ । इससे यही निश्चय होता 
है कि सत्य की प्राति असत्य पदाथों से भी हो जाया करती दै ( ऐसी 
अवस्था में यह शंका किसी को न करनी चाहिये कि “अ कि स्न के 
दृष्टान्त से जाग्रत्‌ अवस्था मीं मिथ्या दो गयी तो जाग्रत्‌ काळ म॑ शुरु 
मुख से अथवा अध्यात्मशास्त्र का मनन करने से प्रात हुआ ब्रह्मपोष भी 
मिथ्या ही होगा और फिर ब्रह्म भी यम्ध्यपुत्र के समान मिथ्या द 
कहने छगेगा' क्योंकि असत्ये भी सत्य की प्राति को इस लोके बहुधा 
देख रहे हैं) जिससे यदद चराचर उच्चनीच सारा इश्य जगत्‌ प्रतीत 
हरदा दै, उस स्वयंप्रकाद सत्य ब्रह की राति, असत्य से शेजाय तो इसमें 
आश्रय क्यों करते हो ! 


( स्वममें ही नहीं, जगत्‌ को सत्य यताने बाली जञाअत्‌ म भी 
जगत्‌ मिथ्या सिद्ध होता है। इसी से उपनिपदों में प्राणायाम- 
गत को ही आरमग्रासि का साधन बताया गया हृ । 
उपनिपदों को इन्द्रियों पर विश्वास नहीं है) 

निमनुविशन्त्य प्रिखयादयों ¢ 
मध्यग्राणं सुपुप्तो स्वजनिमजुविशन्त्यभिवर्यादयो5्मी क्‍ 
वागाद्याः प्राणवायु तदिह निगदिता ग्लानेरपा न वायोः। 


तेभ्यो इञ्यावमासो अम इति विदितः शिव : 
प्राणायामत्रतं तच्छूतिशिरति मते स्वात्मग्धो न चान्यत॥२ ५ 


सुपुतिकालमे ~ (इन वाकू आदि इन्द्रिया के) ये अमन सूर्य आदि 
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देवता अपने उत्पादक मध्य प्राण ( विराट्झरीर ) में प्रवेश 
तथा जब कि वागादि इन्द्रियें भी सुपुत्ति के समय प्राणवायु मे प्रवेश इ 
जाती हूँ तो ( उपनिपदों के इस प्रकरण से ) यही सिद्ध होता है 
अपने अपने अधिदेवता सहित इन्द्रियों की दी ग्लानि ( अस्त ) हेवी. 
परन्तु प्राणवायु का अस्त कमी ( सुपुत्तिमे भी ) नहीं होता ( क्योंकि 

तो सुपुत्ति के समय श्वास के रूप में प्रत्यक्ष ही देखा जाता है) रि 
जाग्रत्‌ काल में कुछ काल के लिये जब कि उन ( अस्त होजाने वाई 
चक्षुरादि इन्द्रियों से रुपरसादि दृश्यों का अयभास तुम्हें हो जात्रा 
तो तुम उस को भी तात्विक क्‍यों मानते हो । वह तो एक भ्रम धै! 
मानों किसी शुक्तिम कोई प्रतिभासिक रजत ही दीख गया हो। ४. 
शुक्तिरनत की तरह यह नामरूपरुपी जगत्‌ भी ब्रह्मरूप अधिकरण में ग्र 
मासिक ह । ये इन्द्रियां--जोकि विपयदर्शन कराती हैं केश्रळ जामत 
में रहती ६, इसी से तीनों अवस्थाओ में अक्षुष्ण रहने वाल्य प्राणाय 
अत दवी आत्मोपलब्धि का साधन बृद्ददारण्यक दी “तस्मादेकमेव तरतं बर 
मरण्याच्चवापान्याच्च' ( १-५-२३ ) इस श्रुति में बताया गया है और र 
त उव ताय यह है कि यदि चक्षुरादि इन्द्रियं के अत पर विर 
ऊर तो लाख प्रयत्न करने पर भी आत्मदर्शन नहीं कर 

क्योंकि ये ईन्द्रियां खभावस ही मिथ्या [ त्रिकाल्याधित ] पदाथ |) 
दिखाया करती हैं, आत्मवस्तु को दिखाने के अनुकूल परिस्थिति 
करन में य सदा ही वाघा डालती रहती हैं | उपनिपद्‌ का | 
दे कि इन इन्द्रियो पर विश्वास न किया जाय तथा प्राणायाम 
ही पाटन किया जाय | नदी तो मृत्यु का ग्रास होने से कौन बच सकता 


( म से सुखाये हुए संसारबृक्ष फो ज्ञानरूपी अभि आसानी | 
चिपट जाती है और झटपट जला डालती हैँ ) 


नाकस्मादाईमेधः स्पृशति च दहनः किंतु शुष्कं निदा 
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दाट्रे चतोलुवन्थेः कृतसुकरतमपि स्वोक्तकमभ्रजाथः । 
तइज्ज्ञानामिरेतत्स्पृशाति न सहसा किन्तु वैराग्यशुष्क 
तस्माच्छुद्धो विरागः ्रथममभिहित स्तेन विज्ञानसिद्धि! ॥४० 
गीले काष्ठ को अग्नि सुभीते से नहीं जलापाता किन्तु निदाष- 
शुष्क (धूपमें सूखे ) काष्ठ को ही जल्यता है | ठीक इसी प्रकार अपने वर्णो- 
भमयिद्वित कर्मों के अनुद्टान करने, पुत्रों को उसन्न करके इस होक 
पर विजय प्रात करने, तथा अर्थसाध्य यशदानादि का अनुष्ठान करडेने 
से बड़े मारी सुकृती चित्त का भी जानानि से दाइ नहीं दोपाता (क्योकि 
वह चित्त तो भार्यादि विपयजलों से सदा ही आई हुआ रहता ३) 
जब कोई अधिकारी अपने चित्त को यैराग्यरूपी निदाघ से शुष्क कर 
डाळे तो फिर शानाप्रि उसे छूते दी भस्मसात्‌ कर डाछती दे। शुडवैराग्य 
जव करिसी को उदय हो जाय (जब किसी को पामरजनबहुमत भायांदि 
विपयों में से हीक आने छगे ) तो यह वैराग्य दी सब्र से आवश्यक 
माना गया है । इसी की सहायता से शान जैसी पवित्र वस्तु किसी के 
हाथ टग सकती है। 4 
न कर्मणा न प्रजया त्यागेनैके असरतत्वमानझुः LE 
निहित शुद्दायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति | अकेले भयाण ण 
यती लोगों ने अमरभाब को प्राप्त कर लिया था। सकाम करमा न 
दान से, सम्तान को उत्पन्न करने से, अथवा पटे बडे दानों फे करने त 


अमरभाव कमी मत करो | देखो | पर ब्रह्म ने 
की प्राप्ति की दुराशा गुप में निधि के समान 


अपने जिस नाक नामक अंश को | में निधि 
छिगकर रख दिया है, जो कि सदा ही इस जगत फे बाली र 
करता हुआ स्पष्ट ही प्रतीत हुआ करवा दै » उसी 22520 ज्य 
भाव में यती लोग ग्वे कर जाते हैं | वे उसी असत तः 
डिये मुस बैठते हैं | फिर ये उसमें से फमी नहीं निकलते | उत अत 
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भाव का लोभ उन्हें वहां से निकलने ही नहीं देता, मानो 
पान का लोमी कोई मृग अपनी इच्छा से उसी में फंसा रहगया हो। फिर 
उस यतो का नाम रुप कुछ भी नहीं रहता, मानो कोई नमक का छू 
ही सदा के लिये समुद्र में घुल गया हो। 


( इंश उपनिपत्‌ भी वेराग्य से ही ज्ञानप्राप्ति को बताती है) 


यास्कश्रिज्ञामरूपात्मकमिदमसदेयोदिते भाति भृण 
येनानेकग्रकारे व्यवहरति जगद्येन तेनेश्वरेण 
तइरप्रच्छादनीयं निभ्ृतरशनया यद्देव द्विः 
स्तेन त्यक्तेन भोज्यं सुखमनतिशयं मागृधोन्यद्धनादयम्‌।५ 
असत्‌ कद्दाने बाळा नामरूपात्मक यदद जो कुछ जगत्‌ प्रथिबी 
नुम्दे प्रतीत होरद्दा हैं, वह अनेक प्रकारों से उस जिस ईश्वर की 
सद्दायता से, व्यवद्दार किया करता है, निश्चितरूप से पहचाने हुए ऊ 
परमात्मा से तुम भी ( अपनी बुद्धि की सद्दायता लेकर ) इस जग 
टीक इसी प्रकार आच्छादित कर डालो, जिस प्रकार फि निश्चिवर्रा 
पहचानी हुई रज्जु से, कल्पित सपं को ढक दिया जाता दै । (इस अगर 
काल्पनिक रूप को देखना छोड़ कर इस के तात्विक रूप पर ही सदा|. 
रकला फरो ) इस भ्रामक जगदामास को दूर त्याग (छोड) 
( इस फे क्षणिक रूप की सर्वथा अपेक्षा करके ) सब से उ! 
आत्यन्तिक आत्ममुख है उस का ही उपभोग सदा किया करो | | 
विपयसुख की दुरमिटापा कभी मत करो | 
इसी महावाता को इंशावस्योपनिषत्‌ की पहली शति में यो 
गया दै कि यद जो प्रत्यक्ष व्यवहार करता हुआ नामरूपात्मक ॐ] | 
तुम्हे दीखता है, उस सब को सर्वोत्कृए परमात्मतत्य से ढफ =. 
अथात्‌ उस जगद्भासक परमात्मतत्य को अपनी तपस्विनी बुद्धि रे “ 
कर इस जगद्भास को तुच्छ समझ लो | जय तुम इस जगद्भास फी “ 
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कर चुको तो शेप रहे हुए आनन्दरूपी आद्रव फा तृतिपर्यन्त यथेच्छ 
उपभोग करलो । धनैश्चर्यादे की तुच्छ अभिछापाओं फो अपने हृदय 
में कभी मत उठने दो । जब कभी ऐसी भ्रामक इच्छाये उदय हुआ करें 
तो अपने मन से यद्द प्रश्न किया करो कि हे मेरे मन! बताओ तो 
सही कि ये धनादि पदार्थ अन्ततः किस वस्तु से उसन्न हुए ६ १ जब 
तुम्हारा मन उन के उपादान का विचार फरेगा तो तुरन्त ही उस की 
दृष्टि आत्मवस्तु पर जा पड़ेगी, और यह तुम्हारी यिप्यम्रार्थनापिद्याची 
सदा के लिये अन्तित दो जायगी | तमी तुम अपने कैवल्यका अनुभव 
छे सकोगे । 


( जीबन्सुक्ति और विदेइसुक्ति के उपाय ) 


जीवन्मुक्ति बक्षः प्रथममथ ततो इ द 
तेब्म्यासज्ञानयोगादगुरुवरणकृपापाज सन हिको मानसभ 
अभ्यासोपि दिघा १ ॥४२॥ 
शारीरस्त्वासनाद्यो ह्यपरतिरपरो ज्ञानयोगः परोक्त टे 


मुमु पुरुषों को शान हो जाने के पात्‌. प्रथम तो हो जाने पर 

यासि होती है, उस के पश्चात्‌ प्रारब्धभोग के इ नो प्रकार की 

` आत्यन्तिक मुक्ति ( विदेदमुक्ति ) मिल जाती है। किये हुए अभ्यास 

... सुक्तिये आत्मदर्शी गुरु के चरणों की कपा सि ण फे अनुसार यह 

तथा शान के योग से मिला करती है । अधिका हो दैदिक 

अभ्यास भी दो प्रकार का पाया जाता है - 

_ ( दारीर ) अभ्यास कहते हैं । दूसरे 

आसनादिसाधन दैदिक अभ्यास मे से भी 
अथात्‌ अपचोपशम फहते है । इसी को eh 

कडा गया है । । 
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९ जीवन्युक्ति ) 

्ाुन्मूरय कामान्‌ हृदिकृतनिल्यान्‌ कचिप्तशङ्कनिवोचै- 

दीयददेहाभिमान ~ 

मिमान  स्त्यजति चपलतामात्मद्त्तावधानः | 

माल मारणे कृतसुकृतभरो नाडिकाभिविचित्र 
र्न अतारुणाभिः सरवदसृतमरं गह्ममाणात्मसौ्यः॥॥ 
, जब कोई महापुरुष आत्मा का निरन्तर अनुसन्धान करने ढग 
हद तो वह ( अनेक कसो से ) संस्काररूप से हृदय में पड़े हुए अरे 
ऱ्य मनोरथों का इस प्रकार समूळ उखाड़ डालता है, मानो गिरे 
मे गडे हुए खू को किसीने उखाइ कर दूर फेंक दिया हो | हिं 

( उन मनोरथों की पूर्ति के साधन ) इन देहों में से भी उस | 


पाता पा ह एक जाती दै, खोजने पर भी ग्रहि का पत 
प प अकुत गाथा तभी होती है, जब कोई अनसय 
द “" अरणम जा पञ्चाहो) वह महात्मा (अते 
डे त से ) यथाकथञ्चित्‌ केवळ आत्ममुख का भोग ह 
3-7 गक अत तथा अर्ण आदि नाना प्रकार की विचित्र न 


भी फते ह, सुपुन्ना के मार्ग से द्दो 
कप कर ) घास हो जाता है । 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः । अथ मत्या{ऽ- 
मृतो भवत्यत्र त्रह्म समशनुते । तद्यथाहिनिल्वेयनी बल्मीके सृता 
प्रस्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेतेञ्यायमनस्थिको5शरीरः प्राज्ञ 
आत्मा ब्रह्मेव लोक एव सम्राडिति ददोवाच याज्ञवल्क्यः । तदप्येते 
मोका भवन्ति-अणुः पन्था बिततः पुराणो माइ्स्परष्टोनुबित्तो 
मयेब, तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद उत्कम्य स्वर्ग छोकमितो 
वियुक्ताः । तरिमिन्‌शुक्मुत नीलमाहुः पिङ्गं रितं लोहितं च | 
एप बः पन्था ब्रह्मणा द्वानुवित्त स्तेनेति ब्रह्मवित्तेजसः पुण्यक | 
इस मुमुक्षु पुरुप के हृदय मे पड़े हुए सम्पूर्ण संकल्प जव झान्त हो 
जाते हैँ तो उस की महिमा का क्या वर्णन करें, फिर तो वह मरणधर्मा 
होकर भी सदा के लिये अमरभाव को प्रास हो जाता दै | तब तो यह 
इस नश्वर देह में रहकर भी परमानन्दस्वरूप ब्रह्म का अनुभव कर 
लेता हे । शरीर में रद्द कर भी उसे दारीराभिमान नहीं रता । मानो 
कोई सांय की कैंचुली सांप के घर में निशेष पड़ी हुई सो रही दो, 
जो दूरसे सर्प सी दीखती हो पर्त सर्प का कोई भी काम न॒ करती 
हो । ठीक इसी प्रकार यद महात्मा भी इस शरीर जे प्रारधभोग- 
पन्त निरे होर पड़ा रहता है । ्ररन्धरूपी वायु के झोके से कैचुली 
के समान कभी कमी दिल तो हेता है, परन्तु मनोराम्य के लिये कमी 
भी किसी बृधोद्योग को प्रारम्म नहीं करता। दे जनक ! दुम उस एक 
विना हड्डियों का पुतला ही 
जिस प्रफार दिल चळ नहीं सकता 


बन्द होजाते टॅ । दृष्डियों से बने इस मासपिण्डपर उ. ,. 
रता । जिस प्रकार ऋदु आने पर पेड फलने लगते दूँ इसी प्रफार 


प्रारूघरूपी ऋतु के आने पर उस फे शरीर से स्वभावतः थोड़ी बहुत 
क्रिया दो जाती दै । परन्तु उन क्रियाओं पर उसे किसी प्रकार फा अभि- 
मान नहीं होता कि अमुक क्रियायें अरे द्वारा निषन्न हुई हैँ । इसी 
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अर्थ को बताने वाले उक्त दो क्षोक हैं । मुपुम्रा नामका एक बझ 
सूक्ष्ममार्ग दे | जिसे मार्गों में सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। याशवल्ता 
कहते हँ कि पहले तो मुझे गुरु के मुल से उस का ज्ञान हुआ था । फिर मै 
स्वयं भौ उस मार्ग में चलने का पूर्णाभ्यास किया | आजकल के ब्रह्म 
लोग भी इस प्रपंच से छूटकर उसी मारी से ब्रह्मरन्ध्र नामक स्वगळेर 
को प्रात हो जाते हैँ-..जिस में अनक वणो वाळी अनेक नाडियां किए 
मान ह | मुझ से पहले ब्रह्मा भी इसी मार्ग से होकर गया है। हो 
सुझती ब्रह्मज्ञानी दी तेजस बन कर इस मार्ग से यात्रा किया करता है। 


( जीबन्मुक्ति ) 


प्रापश्यद्विश्रमात्मेत्ययमिह पुरुपः शोकमोहादतीतः 
शुक्र त्ह्माध्यगच्छत्स खलु सकलवित्सवसिद्धचास्पदं हि! 
बिस्टृत्य स्थूठय़ूक्मप्रभृतिवपुरसो सर्वसंकलपशूो 


यही कारण है कि जीवन्मुक्तो को शोकमोद्दादि का बन्धन र्‍ छ 
(क्योंकि उन की दट मे जिस का शोक किया जाय तथा जिस परमो 
करना हो बह मी तो उन का आत्मा ही होता है। फिर तो बह 
ओर मोह के अमपूण दिखावे में कभी नहीं पड़ता ) वह मह 
साक्षात्‌ हिरण्यगर्भ और सकलतित्‌ ( सर्वश ) दो जाता है। अर्णः 
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आठों सिद्धिये द्वाथ बांध कर उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा किया करती इं । 
थे लोग तो इस स्थूळ तथा सूक्ष्म आदि सब प्रकार के शरीरा को (हपु 
के समान ही ) भूले रहते हैं । फिर तो उन्हें किसी प्रकार का भी संकल्प 
नहीं उठता । ये सदा दी चतुर्थ आत्मतत्व का उपभोग छेछे कर तुन्दि 
हुए रहते हैं । यदी कारण दै कि फिर उन पर पुण्य पाप का लग कभी 
नहीं चढ़ता । टॅ हर 
यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्यास्मेवाभूडिजानतः तत्र क मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपइयतः। स परगास्यकर गम 
चुद्धमपापविद्धम्‌ ( ईशावास्य ) शाननामक "= ४ क 
आजाने पर ज्ञानी मुनि की दृष्टि में ये सकल भूत उस आहा र 
होजाते हैं, जब वह प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मरूप देखने लगता है, तो नी 
कि पिर उस समय मोह अथवा अशान क्या रदा! और भशान i 
होने वाला शोक क्या हुआ ! क्योकि वद तो अब एण ज्ञानी दो चुरा 


वाता का राइस्प 
से अभेद ( अथवा एकत्य ) की गुत चाता य 
पा भे अपनी एकलभावना के प्रभाव से 


मालूम हो चुका दै । उसने तो अच र / 
सव ही को जान लिया दै। संक्षेप में यों दी कहो फि इस जीवन्मुक्त न 
तो शुक्र अद्ष अथात्‌ दिरण्यगर्भ के स्वल्प 

त 


भी किसी का शोक या मोहद 
न नामक अदक्कार से रद्दित 
प्रा दोजाता है। नस नाडि नि र 
आ निकल कर वह व्यापक र है। रे 
में से भी यह कूच फर जाता दै | यो बह तो सदा मद्दाकारण 


क ७५. - = महात्मा को ही 
देद में रने लगता दै । पद हे न री | 
जीवन्मुक्त समझा करो | 

n 
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करने का उद्योग करना चाहिये | उन की इस सुनसान शान्ति को हो 
जीवन्मुक्ति का महोत्सव कहा जाता दै । 

(ऋग्वेद में जीवन्मुक्त की परिस्थिति) 9 
यः सत्वाकारवृत्ती प्रतिफलति युवा देहमात्राइतोपि 
तददर्मेवाल्यवादूर्यादिभिरनुपहतः प्राण आवियभूव । 
श्रयान्‌ साध्यस्तमेतं सुनिपुणमतयः सत्यसङ्कल्पभाजो 
हभ्यासादेवयन्तः परिणतमनसा साकमूध्वे नयन्ति ॥४५॥ 

जो आत्मा सत्वाकारतृत्त मे प्रतिग्रिम्बिद हो जाता दे, बही जीव 
कटाने लगता है | देहों से आदृत हो जाने पर भी वह देह के याल 
यौवन तथा वार्धक्य आदि घमों से परिवर्तित नहीं होता । वह सदा ही 
अयान्‌ अर्थात्‌ कल्याणरूप यना रहता है | उस को उसकी उत्तम गति 
की यात करा देना चाहिये । सत्यनामक ब्रह्म में ही सदा अपनी 
मनोगति रखने वाले जो कुशरूमति जीवन्मुक्त लोग हैं वे शानयोग | 
अभ्यास (की महिमा ) से देवभाव को प्रात करने की इच्छा के कारण, 
निःसंकल्प मन को भी साथ लेकर, इस प्राण नामक जीव को ऊपर 
उडा लेते हूँ | अर्थात्‌ अपने प्राण और मन को सुयुम्राद्वार से सदा दी 
ब्रह्मरन्ध्र में चढ़ाये रहत हें । 

ऋग्वेद में कदा है * युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ 
अयान्‌ भवति जायमानः | तं धीरासः कवय उन्नयन्ति 
मनसा देवयन्तः । जिस युवा नामफ मुख्य प्राण पर देह के बाल्य. 
पाधक्य आदि धर्मों का प्रभाव कमी नहीं पड़ता, बह मुख्य प्राण अन्तः | 
करण की ससार दृत्ति मे प्रतिफलित ( प्रतिबिम्थित ) हो कर रीर 
की कल्पित ओदृनी को ओद कर दी इस संसार में जीवभाव को आरे 
होकर आगया है इस में संशय मत करो, तुम इसे एक निश्चित तल _ 
दी समझो | वह उन्न होते दी स्वभाव से सत्करमों में निरत दो जाता 
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है । बड़े इढजती क्रान्तदर्शी ज्ञानी लोग देवभाव को पाने की शुभ 
इच्छा से प्रेरित होकर उस मुख्य प्राण तथा मन को कभी भी बिपया- 
रण्य में पर्यटन करने नहीं देते। वे तो सदा ही सुपुम्तानामक मोभ्ष- 
मागं से उन ( अपने प्राण तथा मन ) को ब्रद्वरन्भ में यैठाये रहते हैं । 
वे लोग वहां की लोकोत्तर शीतलता में से निकाल कर अपने प्राण तथा 
मन को तीग्र बिपयाजङ्कारों से भरी हुईं इस संसार रुपी रसोई में छुलसने 
के छिय कमी नहीं निकलने देते । 

९ निर्वोणसुक्ति या विदेहमुक्ति ) 
ग्रायोऽकामोऽस्तकामो निरतिशयसुखायात्मकामस्तदासौ 
तत्म्राप्तावापकामः स्थितचरमदृश स्तस्य देहावसाने । 
राणा नेवोत््रमन्ति क्रमबिरतिमिताः स्वस्तौ तदानीं 
कायं जीवो विलीनो लवणमिव जलेऽखण्ड आत्म पश्रात्‌।४६ 

ऊपर कहे हुए जीवन्मुक्त महात्मा लोग प्रायः करके सदा अकाम द्दी 
रहने लगते हूँ ( क्योंकि उन का मन आत्माकार हुआ रहता है) 
उन की कामनाओं का सर्वथा अस्त हो जाता है । परन्तु वे जीवन्युक्त 
महात्मा छोग निरतिशय सुख अथवा परमानन्द का भोग ठेने के लिये 
कभी कभी अपने आत्मा की ही कामना कर लेते हैं। ज्यों दी उनके मानस- 
तों के सामने आत्मा की सूरत लिंच जाती हैं तो बे तुरन्त ही आत- 
काम बन ग्ैठते दं ॥ ऐसी दिव्य आतडामता का जब करिसी 
अधिकारी में प्रादुर्भाव हो जाता है तो समझलो कि अब वह जीवन्मुक्त 
की अन्तिम अबस्था को प्रात दो चुका टे । ( इस पावनी अवस्था से 
प्रभावित होकर वे जीबन्नुक्त लोग इस झरीर को अन्न जळ अहण 
कराना भी भूलजाते हैं तब तो उनका यद शरीर नष्ट शे जाता दै । यों) 
उस जीवन्मुक्त का देदाबसान होते दी उसे विदेइमुक्ति का परमपद 
मिल जाता है । फिर तो बह दद्यातीत अवस्था को पा लेता दै । क्‍योंकि 
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दशा की सूचना देने बाळे प्राणादि फिर उस के साथ साथ नहीं चलते 
दूसरे देह तक चलने का सामर्थ्यं उस के प्राणों में ( इन्द्रियों ) ना 
रहता । वे तो क्रम से अपने अपने कारणों में ( चक्षु सर्य में मग 
चन्द्रमा में इत्यादि प्रकार से ) छीन हो जाते हैं | (उस समय हे 
गम्भीर अवस्था का सम्पूर्ण वर्णन कैसे किया जाय ? अनन्त के अनन्त 
मिलने के महोत्सव को क्योंकर दिखाया जाय!) भला बताओ तो सही ह 
उस समय उनका यदद जीवभाव कह्दां रद गया है? वह विचारा त॑ 
जळ में लवण के समान सदा के लिये विलीन हो चुका दे । लवण पुर 
कर जिस प्रकार जल ही जल रह जाता दै इसी प्रकार इन उपाधिमों र 
उपाधियों के नष्ट दो आने से अब तो कहीं उस के जीवभाव का सो! 
ही हाथ नहीं आता । 'न्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ यह जीव पहले 
ब्रह्म ही था, मध्य में कुछ फाल के लिये उसे जीवत्वरूपी भ्रम हो गए 
था, शान की महिमा से अब यह फ़िर भी अक्षभाव को ग्रास दो गया है 
मानो सुबह का भूढा सायंकाल को फिर अपने दी घर आ मैठा है |) 
९ विदेदमुक्ति के पश्चात्‌ उस का लिङ्गशरीर छिन्न भिन्न होकर 
अपने अपने कारणों में वापिस चला जाता है) | 
पिण्डीभूतं यदून्तर्जलनिधिसतरिलं याति तत्सैन्धवारुप _ 
भूपः प्राक्षप्रमस्मिन्‌ विलययुपगतं नामरूपे जहाति | 
आज्ञ स्तदत्परात्मन्यथ भजति लयं तस्य चेतो 
वाग चकुरके पयसि पुनरसूग्रेतसी दिक्ष कणो ॥ ४७ 
समुद्र के खारी जल फो जब नमक बनाने वाळे लोग सुखां £ 
पिण्ड चनालेते हैं तो उसी का लवण नाम रख दिया जाता है| 
जब कि उस लवणखण्ड को फिर समुद्र में फेंक दिया जाता है तो 
का वह नाम और रूप कुछ मी नहीं रहता | ( बृद्ददारण्यक २:४२ 
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इसी प्रकार यहद प्राज्ञ भी परमात्मा में से उस्न हो जाता है, जय कोई 
ज्ञानी बेघड़क होकर, ज्ञान समुद्र में कूद पड़ता दै तो उस का जीवभाव 
उसी में घुल जाता दै--छीन हो जाता दै । उस समय उसका चित्त 
चन्द्रमा में, उस की बाणी अभि में, उस के चक्षु सूर्य में, रक्त आर 
वीर्य जळ में, तथा उस के कान दिशाओं में विलीन हो जाते दं ( ृदा- 
रण्यक ३ २-१३ ) यों उस का छि्गशरीररूपी महापाश सदा के लिये 
छिन्न भिन्न ददो जाता दै । 


( इस ग्रियमाण संसार में जो अमर चीज़ है बही महा है, उस 
तरव से भिन्न सभी कुछ विनाशी है ) 
ध्षीराल्तर्यद्दाज्यं मधुरिमविदितं तत्पथस्भूतमस्मा- 
तप बरहम तडद्रथवहतिबिदित भान्तविश्ान्तिवीजय । 
ये लब्ध्वा लाभमन्यं तृणमिव मजुत यत्र नोदेति ता 
सान्द्रानन्दं यदन्तः स्फुरति तद्रतं विद्वयतो ह 
दूध की मधुरिमा से पहचाना हुआ माखन यद्यपि दूध के अन्दर 


छिपा रहता है परन्तु बह उस से प्रथक्‌ ही रहता द | इसी मे को 
पहचाना जाने वाढा, श्रान्त लोगों 


विभ्रान्ति देने का मुख्य कारण मदा, i 
तो भी वद्द उनसे भिन्न ही ऐै। जिस ब्रह्मरूपी मद्दालाम फो पा लेने पर 
प्राणी दूसरे लौकिक क्षुद्र लामों को तृण के समान उदास भाव से 
देखने लगते हैं. ( अद्वैतभाय होने के कारण ) जिस ब्र म त 
की अनिए अवस्था कभी भी उत्पन्न नहीं देवी, मुपुत्ति के समय ह 
इस स्थूळ सूकम प्रपंच का ख्य हो जाता ६ और यह मन आ 
जावा है, तम जिस एक सान्द्रानन्द (घनानन्द ) वस्तु ही द 

है जदानामक उसी तत्व को तुम एक अमर पदाथ समझ छी | इस 
आत्मतत्व के अतिरिक्त ( और किसी भी पदार्थ फो उठा देखो, बद तो) 
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सव ही आते अथात्‌ विनाशी है ( उस का क्रिसी उत्तर क्षण र 
बाघ हो जाने याला है ) । 
भावार्थ यह दै कि यद्यपि यह दुग्ध जलरूप ही है परन्तु इस में जे 
जल से विलक्षण मधुरिमा पायी जाती हैं वह उस में छिपे हुए माखन 
की ही होती है इसी प्रकार यह असद्रूप जड देइ भी जो कि चलने फिरे 
आदि व्यवद्दारो को करने लगता है तथा ये जड इन्द्रिये भी विपयों ब 
प्रकाश करने लगती हें तो यह सव आत्मा के ही कारण से होता है 
शरीर से नहीं। क्‍योंकि आत्मविद्दीन मृत शरीर में यह सब कुछ देखा 
नहीं जाता ( देखो बृह्दारण्यक ३-७-२ से २३ तक ) 
( सब प्रपंच ब्रह्म में ही ओत प्रोत है। वस्त्र का तत्वज्ञान करें तो 
जैसे सूत्र ही शेष रहजाता हे ऐसे ही इस प्रपंच के तत्व की 
जिज्ञासा करें तो अन्त में ब्रह्म ही शेप रह जायगा ) 
ओतः ्ोतश् तन्तुष्विह विततपट शित्रवर्णेपु चित्र- 
स्तस्मिजिज्ञास्यमाने ननु भवति पटः सत्रमात्रावशेपः | 
तद्वि विचित्र नगनगरनरग्रामपश्चादिरूपं 
रोतं वेराजरूपे स वियति तदपि ब्रह्माणि ग्रोतमोतम्‌॥४९॥ 


इतशछोफी ५३ 


रूप ब्रह्माण्ड शरीर में ओत प्रोत हो रही हैं, वह पैराज भी आकादा में 
ओत प्रोत दो रद्दा है, वह आकाश भी अन्त में ब्रहम तत्व में ओत ग्रोत 
हदो रहदा दै। 

बह ब्रह्म ही एक अक्षर बस्तु इस संसार में विराज रही है | उस 
में अणु मदत्‌ दीर्घ तथा हस्व ये कोई मी परिमाण नहीं हैं, लोहितादि 
कोई भी वर्ण उस में नहीं होते, चिक्रनाई भी उस में नहीं पायी जाती, 
उस की छाया अर्थात्‌ मूर्ति भी नहीं है, भावरूपी अशान अथवा माया 
से भी बह परे है, वायु और आकाश से भी वह रहित है, यदद सर्वथा 
असंग है, उस को स्पर्श नहीं किया जा सकता, गन्ध और रस भी उस 
में नहीं हैं, चक्षु ओत्र बाणी और मन नामक इन्द्रिये भी उस में नहीं 
हैं, इन्द्रियां का अधिंदेवरूप तेज भी बह नहीं है, इन्द्रियों को चलाने 
वाला प्राण भी उसे नहीं कद सकते, मुख भी उस के नहीं पाया जाता, 
नाम और गोत्र भी उस का कुछ नहीं होता, जरा भी उसे नहीं आती, 
मरने के प्रसंग को भी वह कमी नहीं देखता, दूसरा न होने से उसे 
कभी डरना नहीं पड़ता, बद सदा अभय रहता है, वह सदा ही मुक्त 
स्वभाव है, रज ( अर्थात्‌ गुणों ) का संपर्क मी उस में नहीं होता, इसी 
से वदद लोकातीत यना रहता है, झब्द के बोलते ही यद किसी के सामने 
उपस्थित नहीं हो जाता, अथवा दाब्दों की पुकार उस तक नहीं पहुंचती, 
कोई भी शब्द उसके स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकता, तस्वदटि से 
देखो तो उसका वियर्त भी आजतक नहीं शे पाया, गम्भीर विचार करो 
तो इतनी खटपट के याद भी, इतना प्रपंच हो जाने के पश्चात्‌ भी, वह 
अभी तक ढका नहीं जासा दै, जिस से पहला कोई न है, जिस 
से दूसरा भी कोई नहीं दीखता, जिस के अन्दर भी कोई अन्य नहीं 


एक मद्दाबस्तु दे असंग तथा उदासीन कह! 
स्वीकार ही नहीं करती, तथा अग्राह्य होने से और भी कोई जिस बो 
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व्यात नहीं कर सकता, उसी को तुम अक्षर नाम का तत्व समझ हो 
( दृद्ददारण्यक ३-८-८ ) 

( आत्मा एक है बही थुद्धियों में प्रतिबिम्बित हो फर जीव- 

भाव को पाजाता है ) 

रूपं रूपं प्रतीदं प्रातिफलनवशात्‌ ग्रातिरूप्यं परेद 
हको द्रष्टा द्वितीयो भवति च सलिले सर्वतोऽनन्तरूपः | 
इन्द्रो मायाभिरास्ते श्रुतिरिति वदति व्यापक ब्रह्म तस्मा- 
जीवत्वं यात्यकस्मादतिविमलतरे विम्बितं बुद्धयपाधौ ॥५० 

यद ब्रहमतत्व प्रतिविम्ध पड़ जाने के कारण उस उस रूप में वैसा 
वैसा ही बन गया है। वह एक ही आत्मतत्व प्रत्येक पदार्थ में प्रतिरि- 
म्थित होकर अनेकसा बन गया दै। सळिळे एको द्रष्टा द्वितीयो भवति। 
देख लो कि जलरूपी उपाधि के सामन आते ही एक ही ब्रा द्वितीय सा बन 
जाता है । इ्द्रनामक परमात्मा ने माया के कारण सर्वतः अगणितरूप धारण 
कर लिये हैं ( न्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते माया के कारण वह ए 
ही इन्द्र बहुरूप होजाता है ) यों अनेक तियं बहम को ही सर्वत्र व्यापक 
यता रही ई । वह ब्रह्म ही न जाने क्यों अत्यन्त स्वच्छ बुद्धि आरि 
उपाधियों में प्रतिब्रिम्बित हो कर जीव बन बैठता दै । 

उसके जीव बनने की वात समझ में नहीं आती | क्योंकि जीव को ऐसे 

वाढे सुख और दुःख के भोग क्या हं? अनादिकाठ से आजतक जितने मुल 
दुःख दमने भोगे हँ उनकी अब कौनसी स्मृति दृममें रह गयी दै- उनश 
तो होना न होना एकसा ही दे । आगामी सुखे और दुःखों का भी 
यही दाळ होजाना है । फिर हम नहीं समझते कि जीव बनने में कौन 
उद्देश्य सामने रहा होगा | इसी अ्रयोजनामाय को देख कर शानी लोग ई. 
सैसार को मायामात्र कहते हैं | यह सब माया का ही खेल है। 
इस का कोई स्थायी प्रयोजन क्यों दृश्टिगोचर नहीं होता ? 


ह 


झतशछोकी जज 
(जैसी उपाधि होती है र्म भी उस जैसा ही भासने छगता द्व) 


तज्ज्ञाः पश्यान्ति चुद्धथा परमवलवतो माययाक्त पतंगं 
बुद्धावन्तः समुद्रे प्रतिफलितमरीच्यास्पदं वेधसस्तम्‌ | 
यादग्यावानुपाधिः प्रतिफलति तथा बरह्म तस्मिन्यथास्यं 
प्राप्तादशानुरूप प्रतिफलति यथावस्थितं सत्सदैव ॥५१॥ 
उस जीव को पहचानने वाळे, शास्त्र के मर्मशञ छोग अपनी बुद्धि 
से जानते हैं कि बुद्धि नामक समुद्र के अन्दर परमात्मा की जो किरणे 
प्रतिबरिग्थित हो गयी हैं बद्दी जीवका यथार्थ स्वरूप दै । परन्तु यद 
परम बलवान, वेधस अर्थात्‌ दिरण्यगर्भ की माया से व्यात दो रदा है 
(किंबा मायामोदित हो गया दै ) वद बुद्धिरुपी उपाधि जिस रूप यी 
और जितनी होती है उस में उसी परिमाण से ब्रह का प्रतिफलन 
( प्रतिबिम्ब ) दो जाता दै । (तासर्य यह दै i रह, सत्वमय रजोमय 
तमोमय जिस प्रकार की तथा स्थूळ स॒श्म दीषोदि भितने परिमाण की 
उस की उपाधि दोती है उस में उस के अनुरूप दी प्रतिफलित हो डे 
६) जिस प्रकार कि हमारा मुख सामने आये आदश के बदल 
प्रतिफलित दो जाता दै ( वद दी स्थूल लघु मजिन अथवा शद 
भी हो हमारा मुख मी उस के अनुरूप दीर्प स्थूल लघु मलिन डया 
शुद्ध शे जाता दै) परन्तु उस मुख में स्वतः कोई भी परिववन हर 
आता । ब्द तो स्वयं पढे की तरद स्थित रहता है। ऐसी ही अपरि 


यर्वनीय अवस्था ब्रह्म की भी समझ लो । 
बेद में कदी गयी दे “पगम र स 
हृदा पञ्यन्ति मनसा विपश्चितः | समुद्र अन्तः च 
मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेथसः | जिस का वालन व 
माया का पार नहीं पाता, ऐसे असुर परमात्मा कौ माया से स 
कर संसार में फिस पड़ने वाळे इस जीव को, विवेकी स्येग अपने मन 
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की सूक्ष्म वृत्तियों से पहचानते हैं क्रि वह बिचारा बुद्धिरुपी मं 
हवा पड़ा है । वे कवि लोग उस युद्धि में प्रतिग्रिम्बित, परमात्मा की जे 
चित्स्वरूप किरण है उस को पाने का स्थान भी उसी बुद्धि को बताते 
हैं। वे लोग स्वयं भी वहीं उस की उपासना करते हैं । 


( उपाधियों में म्रझ की गरतीति हो तो रही हे परन्तु वह ब्रह्मतत्व 
उपाधि के घमों से अछूता ही रहता है ) 

नानात्वं यात्युपाधिस्थितिगतिसमतां चापि तद्वत्परात्मा । 

भृतेपृचावचेपु॒प्रतिफलित इवाभाति तावत्स्वभावा- 


दर्शन दिया करता है | 


(न्द्रमा में स्वयं चमक नहीं दै उसे सूरज से मिळती है, बुद्धि में. 
भी जोवनज्योति नहीं है इसे आसमा से मिली हे | युद्धि को 
मिली हुई बही उधारी चमक इन्त्रिय द्वारो में को हो 


शतश्तोकी षड 


तद्दद्युद्धी परात्मद्यृतिभिरनुपदं विम्बितामिः समन्ता- 
डासन्ते हीन्द्रियास्यप्रसृतिभिरानिश रूपमुख्याः पदार्थाः ॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा में प्रतिविम्थित हुए सूय की किरणों से रात्रि 
का घोरान्धकार नष्ट हो जाता है, अथवा कासे के पात्र में पड़ी हुई सूर्य की 
किरणों से ( जब वे लोट कर घर में पहुँचती हैं तो) घर का अन्धकार 
नए हो जाता है, टीक इसी प्रकार बुद्धि में प्रतिविम्बित परमात्मा की 
जो चिद्रूप किरणे हैं उन से रूपरसादि सम्पूर्ण पदार्थ प्रतीत हुआ करते 
६, जव कि वे किरणें इन्द्रियरूपी नाळियों में होकर बाहर फैला करती हैं 
( पूर्ारमा और अवच्छिन्न आत्मा जय मिल पेटते हैं तो अविद्या 
अपने सम्पूर्ण परिचार सहित मर जाती है) 
पूणात्मानात्मभेदा त्त्रिविधमिह परं बुद्धधवच्छित्ञमन्य- 
त्तत्रंवाभासमात्रे गगनमिव जले त्रिग्रकारं विभाति । 
अम्भोवच्छिन्नमस्मिन्‌ प्रतिफलितमदः पाथसोउन्तर्वहिथ 
पूर्णावच्छिन्नयोगे ब्रजति लयमाविद्या स्वकाय; सहैव ॥५४॥. 
इस उपाधि में ही तीन प्रकार का ब्रह्म प्रतीत होता दै--एक पूर्ण 
दूसरा आत्मा तथा तीसरा अनात्मा । पर अर्थात्‌ उपाधि के अन्दर 
याइर रहने वाला 'पूर्ण' कद्दाता है, युद्धि से युक्त किंवा बुद्धपवच्छिन्न 
को “आत्मा! कद्दा जाता है, तीसरा तो उस बुद्धि में पड़ा हुआ आभास 
किंवा प्रतिग्रिम्ब ही है ( वह तो स्त्रभाव से दी अनात्मा है )। उदा- 
हरण के रूप में आकाश भी ठीक इसी प्रकार तीन प्रकार का देखा 
जाता दै--एक तो जळ से अ'दृत आकाश, दूसरा उस जल में प्रतिबिम्यित 
आकाश तथा तीसरा उस जल (से ग्टथकू परन्तु उस जछ ) के अन्दर 
और बाहर रहने वाखा महाकाश कदाता है। पूर्ण ओर अबच्छिन्न का 
योग (जब किसी अधिकारी को यह शान हो जाय करि यहद पूर्ण आत्मतत्व | 
तथा यह बुद्धि से अवच्छिन्न आत्मतत्व दोनों एक दी हैं तो यही पूर्ण ओर | 
( 


शौ ड 
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अवच्छिन्न आत्माओं का योग होना कहा जाता दे) जब हो जाता है तब 
उस की उपाधि अविद्या अपने ( प्रतिविम्प आदि ) कार्यों को भी साय 
लेकर नष्ट दोजाती है | तार्यं यह दै कि अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाने 
पर आभास नष्ट ददो जाता है। 
(सूत्ररूप रह्म से ही यह जगदुब्यवहार हो रहा है। दीखने वाढा 
यह स्त्रीपुरुपभेद वास्तविक नहीं है ) 
इश्यन्ते दारुनायो युगपदगणिताः स्तम्भसत्पयक्ता 
संगीतं दर्शयन्त्यो व्यवहृतिमपरां होकसिद्धां च सोम! 
सर्रचगरिष्टादभिनवविभवा ्यावदर्थानुवन्धात्‌ः 
तदत्मत्रात्मसंज्ञा इयवहरति जगद्धभुवःस्तर्महोन्तम्‌॥५५ 
देखते हैँ कि बहुत सी अचेतन कठपुतळिये स्तम्मखूत्र से प्रेखि 
होकर संगीत भी गाती हैं और भी खोकप्रसिद्ध सारे व्यवद्वार दिलात 
हैं ( कमी मल्लयुद्ध करती हैं , कमी शस्त्र पकड़ कर लड़ती हैं, कमी 
मृगया करने लगती हैँ ) टीक इसी प्रकार सर्वत्र अनुप्रविष्ट हुए प 
मात्मा के अनुग्रद से--जिसे स्ञात्मा भी कइत हैं, जिसका सामर्थ्य का 
ही अतये दै, प्रयोजन के अनुसार ही जिसका अर्था के साथ ससख 
हुआ रहता है, जिसका प्रत्येक काम बड़े नियम से चळ रहा है 
भूडोंक, भुवलोंक, रय्ोक तथा मददर्लोकपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपरम 
अपना व्यवद्दार करने में समर्थ हो रद्दा दे। फिर भले ही लोक में हई 
मांस के बहुत से स्श्ीपुरुदेइ ही व्यवहार करते दीख पडते ऐ. 
oe सब स्यवद्ारों का मू कारण तो वदद सूत्रात्मा ही है। दृददार्र्यफ 
७-२ 
बा ऋग्वद में कहा है कि-_स्त्रियः सती स्तां उमे प 
* पड्यदक्षण्वाज्ञविचतदन्धः कब्रिय: पुत्रः स ईमा 
यस्ता विजानात्स पितुः पितासत्‌ । जिन को मागामो 


शतशोकी ५५ 


लौकिक प्राणी, स्त्रियें समझते हैं शानी लोग उन्हीं को मुझे पुरुप 
बताते दें। उनके येसा बताने का कारण यहद है कि यह आत्मा जिस जिस 
शरीर को धारण कर लेता हे उसी उस नाम से कदाने खूगता दै। असल 
में नतो यह स्त्री ही है और न यह 'पुरुप' ही है। (त्य स्त्री सवं पुमा- 
नसि त्वं कुमार उत वा कुमारी? “ नेवस्त्री न पुमानेप न चेवायं 
नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन तथोच्यते’ । जीव में स्त्रीत्व 
अथवा पुस्त्व कुछ भी नहीं है यहद तो जैसे जैसे दारीरों को धारण कर 
हेता है उसी के अनुसार स्त्री अथवा पुरुप कद्दाने लगता है) परन्तु 
यह अत्यन्त नियूढ तात्विक अथ किसी ऐसे ही मद्गापुरुष के ध्यान में 
आता है जिस का ज्ञानरूपी तृतीय नेत्र खुल चुका हो । चर्मचश्षुओं 
से ही किसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने वाळ अन्धे लोग इस मदा- 
वार्ता को नहीं पहचान सकते, कभो नहीं पहचान सकते। जो कोई कवि 
( क्रान्तदर्शा ) हो फिर चाहे वह थोड़ी अवस्था का वालक ही क्‍यों न 
हो, इस तत्य को पहचान जाता है “कि यह आत्मतत्व किस प्रकार से 
स्त्री और पुरुष बना करता है? तो उसे अपने अशानी पिता का भी 
पिता ( अर्थात्‌ पूजनीय ) समशो । 

( सच्चा सत्य यह आमा ही है दूसरे पदार्थ तो गौण सस्य हैं ) न 
तत्सत्यं यत्त्रिकालेप्वनुपहतमद*, 
यस्मिन्‌ विश्रान्तमास्ते तदिइ निगदितं ब्रह्म सत्यस्य सत्यम्‌। 


नास्त्यन्या च यद्वत्परमधिकमतो नाम सत्यस्य सत्य 
सचत्यच्चेति मूतीद्युपहितमवरं सस्यमस्यापि सत्यम्‌ ॥५६॥ 
म जिनका त्रिकाळ में भी कभी उप- 


| 
प्राण दिद्या ब्योम तथा कालादि जिनः गी | 

घात नहीं होता, जो साही बने रहते हये "सय अ परन्तु ये | 
सब सत्य कट्टाने वाळे पदार्थ मी जिस महातत्व में विभाम खरे द, उस | 
अझ को “सत्य का भी सत्य! कहा गया हैं, अथवा जिस ब्रह्म की अपेक्षा 
[ 
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और कोई मी सत्य कहाने वाळा उत्कृष्ट तत्व नहीं दे इस से वह ब्रह्म 
“सत्य का सत्य! कद्दने के योग्य है । प्रथिवी जल तथा तेज को सत्‌ 
अथात्‌ मूर्त कह्दा जाता है, वायु तथा आकाश को स्यत्‌ अर्थात्‌ अमू 
कहते ह । इन मूत तथा अमूर्त पदाथा ने जिस का आश्रय ळे रक्खा 
है, जो इन से उपहित हो रहा है, जिस को अवर ( किंवा दाब ब्रहम) 
भी कदा जाता है ब्रह्मतो इस (शव ब्रह्म) का भी सत्य है ( तात्य यह है 
कि मुख्य सत्य पदार्थ ब्रह्म ही है औरों में आपेक्षिक सत्यता रहती दै ।) 


( यदद जगत्‌ तभी तक सस्य प्रतीत होता है जय तक कि इसके सत्य 
[ भक्ष ] का परिज्ञान किसी को नहीं हो जाता ) 
यात्किश्चिद्धात्यसत्यं व्यवहृतिविपये रौप्यसपॉम्बुमुरूय 
तद्वै सत्याश्रयेणेत्ययमिह नियमः सावधिलोकसिद्धः । 
तद्दत्सत्यस्य सत्ये जगदखिलमिदं ब्रह्मणि ग्राविरासी- 
न्मिथ्याभूत प्रतीतं भवति खलु यतस्तच्च सत्यं वदन्ति ॥५७॥ 
खोक में व्यवहार करते समय ( व्यवहार के पदार्थों में ) जो छि 
शुिरजत, रज्जुसर्प, अथवा मरुजछादि असत्य पदार्थ प्रतीत हो जाते 
६ ये मी सत्य का आश्रय लेकर ही तो प्रतीत हुआ करते हैं। ( इत 
अमकल्पित रजतादि पदाथों के अधिकरण शुक्ति आदि पदार्थ व्या 
दारिक सत्य पदार्थ होते हँ । क्योंकि उन शक्ति आदि 
के विना इनका भान नहीं हो सकता । ) सत्य के आभय से असल 
की प्रतीति होने का एक सावधि नियम लोक में देखा जाता है। 


इत छोकी ६1 


ठीक इसी प्रकार व्यावहारिक सत्य पदार्थों का भी कोई न कोई सत्य होना 
ही चाहिये बद्दी परत्रक्ष है । उसी में यह ब्यावद्दारिक जगत्‌ ( अज्ञान 
के कारण ) उद्भूत हो गया है ( क्योंकि इसके भान दोने की भी एक 
नियमित अवधि पायी जाती दै, ब्रक्नदर्शन हो जाने पर इसकी भी बाधा 
हो जाती है | उस समय यदद जगत्‌ भी ग्रातिभालिक सिद्ध दो जाता दै ) 
अथवा सत्य का संक्षित लक्षण यों समझ लो कि कोई भी मिथ्या पदार्थ 
जिसके आश्रय से प्रतीत हुआ करते हैं, वही परमार्थ सत्य कहता दै । 
(ये आकाझादि तभी तक पूण हैं जब तक कि कोई इन सय की अपेक्षा 
पूर्ण [ म्रह्म ] का दर्शन नदीं कर लेता ) 
यत्राकाशावकाशः कलयति च कलामात्रतां यत्र कालो 
यत्रैवाशावसान॑ ब्रहदिह हि विरादपूर्वमर्वागिवास्ते | 
न्नं यत्राविरासीन्महृदपि महतस्तद्धि 
संपूर्णादर्णवादेरपि भवति यथा पूर्णमेकार्णवाम्भः ॥५८॥ 
जिनके महान उदर में आकाश को भी रहने का स्वत्य सा अव- 
काश मिला हुआ है, जिनमें यह सम्पूर्ण फाळ अपने आप को एक 
कलामात्र ( एक अत्यन्त छोटा माग) ही पाता दै ( जदा पहुंच कर इस 
अनन्तकाळ को यद्द पता चलता दै कि मैं तो इसका एक अत्यन्त घुर 
सा भाग हूँ, जिनको देखकर काल का अपने अनन्तपने का शथामिमान 
छूट जाता है ) ये अनन्त दिद्याये भी जिसमें यमात हो जाती दै, 
( अथीत्‌ ये अनन्त दिद्याय जिनके एक देश में पड़ी हुई ह ) ऐसे 
मदाकाय विराट्‌ आदि बरह्म भी जिनके सामने छोटे से छोटे बन जाति 
हैं। मदान विराटू से मी महान हिरण्यगर्भ नाम का यजस्य जिसमें से 


पदार्थ की बाधा नहीं 
है, जब तक उसका 


dS TT MR 
यदद कहा जा सकता है कि जय तक किसी असत्य 
दो जासी तभी तक उस पदार्थ फा भान हुआ करता 
भान हदो र्दा दे तभी तक उसे सत्य कदा जा सकता हा 
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उत्पन्न हो जाता है, ऐसा जो एक अन्तिम महान्‌, पूर्णा से भी | त्त 
इस संसार में निगूढ हो कर रह रद्दा है, उसी को यथार्थ ब्रह 
समझ लो। इष्न्त के रूप में यों समझो कि जिस प्रकार खस्परे 
परिपूर्ण दीन बाळे अनेक समुद्रो की अपेक्षा सात समुद्रो से मिल्क 
बने हुए एक समुद्र के जल को “पण से मी पूर्ण कहा जाता है, इसी प्रद्म 


( जिसकी सहायता से यह सव जगद्वयवद्दार चल रहा है वह कोई 
व आसमा अवश्य हे ) 
र्क प्रथगमितरसैर्गन्धवीयेबिपाके- 
नगर लत पथा तरपा 
नशरसा बहती येन दिख पयोदो । 
"च हुताशः पचति दहति वा येन सर्वान्तरोसौ ॥५९ 
मेघ से बरवा हुआ एक ही जळ जय सब औषधियों के उदर 
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प्रवेश करता दे तो बह अनन्त रसों, अनेक प्रकार के गन्थो, अद्भुत 
बीयों तथा अनन्तविपाको के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार 
यह अन्तरात्मा भी नाना प्रकार के भूतों के स्वमावों को धारण फर लेता 
है। देखो यह वसुमती इसी के सहारे से इतना बोझ धारण कर रद्दी 
है ( परन्तु वसुमती को इसका पता नहीं है) यद मेघमाला इसी की 
प्रेरणा से विश्व को जलाग्ावित करके सस्यसम्पन्न कर रही है (परन्तु मेघों 
को यदद सब्र ज्ञात नहीं दे) यद अग्नि इसी के उपष्टम्म से प्राणियों के 
अन्नों को पचाती तथा ईन्धनों को भस्मसात्‌ फिया करती है ( परन्तु 
आमि को स्वयं यह कुछ भी ज्ञात नहीं है ) यह सब इसी सर्वान्तयांमी 
की ( गुत्त ) प्रेरणा से दी तो दो रदा दै । 
( आत्मतत्य एक ही है इस यात को न समझने से 
अनन्त वार मरना पडेगा ) हि 

ूतेष्वास्मानमात्मन्यबुगतमखिलं भूतजातं प्रपश्येत 
प्रायः पाथस्तरज्ञान्ययवदथ चिरं स्वमात्मेव पश्येत्‌ । 
एकं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिश्चरसि मतं नेह नानास्ति किश्व- 
न्मृत्योरामोति मृत्यु स इह जगदिदं यस्तु नानेव पयेत्‌ ॥६०॥ 

विवेकी दो प्रकार का अभ्यास करे--ग्रथम तो सकर यतो मे 
एक ही आत्मतत्व के अखण्ड ददान करने का अभ्यास बढ़ाता रदे । 
दूसरे सम्पूण भूतो को चिरकाल तक अपने एक ही आत्मा में देखते 
रहने का प्रयत्न किया करें । अपने मन को यों समझाया करे कि 
देख, यह संसार जळ और तरंग के सम्पन्ध के समान दे | एक जल 
में इजारों तरङ्ग हो जाते हैं तथा सब तरज्ञो में एक दी जळ दीखा करता 


है ( जळ के अतिरिक्त और कुछ भी पदार्थ वहां प्रतीत नहीं होता । 


७ झ्त्िशिरसि मते के स्थान पर श्षतिमिरभिद्दिते ऐसा पाठ भी 


पाया जाता है 1 
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इसी प्रकार एक आत्मा में नाना भूत ह्यो जाते हूँ तथा नाना | गे 
एक ही आत्मतत्त्व निवास कर रहा है | उस के अतिरिवत और कुठ 
भी सत्य पदार्थ यहां नहीं है। यों अपने भेददर्शी मन को य़ 
थपक कर सुला दिया करे) यों चिरकाळ तक इस संत्र जगत्‌ झे 
आत्मरूप देखने के अभ्यास को दाने: शनेः बढ़ाता चला जाय (अभ्यासः 
क्रम के बढ़ते बढ़ते निर्विकल्प समाधि किंवा आत्मा की स्वामाक्ति 
अवस्था का प्रादुर्भाव हो जायगा | इन्हीं सब युक्तियों के आधार ए 
बेदान्तों ने एक अद्वितीय ब्रह्म को ही सत्य पदार्थ बताया है । वे हदव 
के साथ कहते हैं कि इस संसार में नाना नाम की तो कोई वस्तु ही रही 
है। फिर भी जो पामर प्राणी इस संसार में नानाभाव की तलाश करत 
(किंथा नाना भाव को ही सत्य मानता) है ( उसे इस अशान का यही दण 
मिलता है कि ) वद इस अशान (देह में अहंभाव ) के कारण बार बर 
मृत्यु के फन्दे में फेंसता रहता है । (उस नानादशी को इस संसार हें 
छुटकारा कमी नहीं मिलता । इंशायास्योपनिपदू मं० ६ ) 


(जगत्‌ के साथ खेळ करता हुआ भी आरमा अपनी सच्ची अवस्था से 
तिछमात्र भी टस से मस नहीं होता ) 


कर इम्भाइगनमिदमिति ्रत्यये सत्यपीदं, 
क त्पत्ताबुदेति अल्ययुपगते नइयतीत्यन्यदेशम्‌ । 
त साक अजाते भजति वा तत्प्रमाणालुकारा- 

त्थ मिथ्याप्रतीतिः स्फुरति तजुभृतां विश्वतस्तद्वदात्मा|६ | 
( उपर्युक्त बात को और अधिक सपषटरूप में यों समझें ) यह के 

सभी निश्चयपूर्चक जानते हैँ कि कुम्भ के उसन्न होने से प्रथम तग | 
ली आकाश बना ही रहता है परन्तु फिर भी 2 
एव मिथ्या शान हो ही जाते हैँ ( जिससे वे समझते हैं) कि है| 
पैयकाश घट के उसन्न होने पर उसन्न हो जाता है, घट के 6 
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हो जाने पर नष्ट हो जाता है, घट को कहीं अन्यत्र ले जाने पर भी यहद 
उसके साथ अन्य देश को चला जाता है । यदद आफाझ छोटे बड़े घट 
की लम्बाई चोड़ाई फे अनुरूप भी हो दी जाता है। ठीक इसी प्रकार विश्व 
के पदाथों के कारण यद्द परास्मतस् भी गतिशील सा--मरता जीता सा 
आता जाता सा--प्रतीत होने लगता है । 

यदद आत्मा इस संसार के उतन्न होने से प्रथम भी धा, इसके नए 
हो जाने पर भी ऐसा ही रहेगा, यह सब कुछ जान कर भी श्रान्त लोग 
इस आत्मतत्त्व में दारीरों के आधार से स्शन आदि की श्रान्त कल्पना 
कर ही बैठते हैं, थे कहने लगते हें 'में वह हूँ और अब यदा पर हूँ? 
परन्तु यह सब्र उनकी श्रन्ति ही है । आत्मतत्त्व एक अनन्त पदार्थ है। 
यह कभी शरीरों के बन्धन में आकर परिर्छिन्न होने बाल्य तत्व ही नहीं है। 


(ब्रह्म सर्वरूप है यह सीधी सी यात यदि समझ न पवती हो तो यों 
समझो कि इस दृश्य जगत्‌ के मर घुकने पर जो तरव बच 
रहता है बद्दी रझ [आत्मा] है) 


यावान्‌ पिण्डो गुडस्य स्फुरति मधुरिमेवासिति सर्वोपि तावान्‌ 
यावान्‌ कर्पूरपिण्डः परिणमति सदामोद्‌ एवात्र तावात! 


विश्वं याबद्विभाति द्रुमनगनगरारामचेत्याभिराम/ 
तावज्चेतन्यमेकं प्रविकसति यतोन्ते तदात्मावशेपम& ॥६२॥ 
जितना वुम्दें गुड का पिण्ड दीलता है वह सबका सब कोरी 
मधुरिमा ही तो है । मधुरिमा के शिवाय यद गुड और कुछ ह ही क्या? 
जितना बड़ा नुम्द यद्ग कर्पूरखण्ड दीख रहा ह यह उतना सबका सव 
आमोद ही तो है | उसे आमोद के अतिरिक्त और क्या कदोगे! टीक इसी 
प्रकार यह जितना कुछ विश्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो बढ़े बड़े पेड़ 


छ बदोम्ते तदारमावशेपम के स्थान पर तत्तदात्मावश पम्‌, पाटान्तर 
भीहे। 
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पर्वत नगर बारीचे तथा मन्दिर दीख पड़ते हैं, यह सब कुछ एक | 
ही तो दीख रहा है । यदि यदद यात सीधी तरद्द समझ में नहीं आती 
तो यों समझो कि जब ये सत्र महाकाळ के गाळ का ग्रास बन जायेंगे 
किंवा ज्ञानामि का ईधन हो जायेंगे तो बताओ उस समय क्या झेप रह 
जायगा १ (घडे के फूट जाने पर जिस प्रकार मड्टी दोप रद्द जाती है 
इसी प्रकार ) . इस विश्व के अदृश्य हो जाने पर यदद आत्मतत्त्व ही वो 
शेप रद्द जायगा | (बिना अन्यय का बिनाश होता नहीं देखा जाता। 
इस नश्वर जगत्‌ का जो अन्वय दे उसी को तुम संक्षेप में ब्रह्म तत्त 
समझ लो |) 


(जय वे किसी के हृदयमन्दिर में जाग उठते हैँ तो याह्य संशा 
छप्तहो जाती हे) 

वाद्यान्नादाजुभूति यदपि तदापि सा नूनमाघातगम्या, 
वाद्याघातध्वनीनां न पृथगनुभवः किंतु तत्साहचर्यात्‌ । 

मायोपादानमेतत्‌ सहचरितमिव ब्रह्मणा भाति तद्वत्‌ 
तिन्‌ परत्यक्प्रतीते न किमपि विपयीभावमामोति यसात्‌ ६३ 
वाद्य से जो (धीर या शगार आदि से युक्त किंवा उच्चनीच) नाद की 
अनुभव होता दै वह आघात होने पर ही होता है। सामान्य शब्दा 
यीररसादियु् आघात और उच्चनीच आदि ध्वनि इन सबका पपई 
(सतन्त्ररूप से ) अनुभव तो किसी को हो ही नहीं सकता | किल्वु के 
जब जब होता दै तय तब सामान्य शब्द के साथ ही हुआ करता है 
डीक इसी प्रकार यपि यद जगत्‌ माया से उसन्न हुआ है फिर भी ब. 
जय भी प्रतीत होता है तब ही ब्रक्ष से सहचरित सा दी प्रतीत होता 
( भाव य है कि यदद जगत्‌ जत्र प्रतीत दोता है तभी सत्‌ चित्‌ म 
आनन्द से हिठामिला सा प्रतीत हुआ करता है। इनसे अळग इस वग 
का अनुभव किसी को कमी होता ही नहीं | यों आत्मा सामान्यस रे | 
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सत्र में रद्द रहा दै । उसमें विशेषभाव कल्पित हे । विशेष सामान्य के 
अन्तभूत दवी रहता है । सहचरित सा कइने का भाव यही है कि असल 
में सहचरित नहीं दे। असल में तो बह ब्रह्म ही सब कुछ है | विशेष 
विशेष रूप धारण करके वही अनेक रूपों मे दीख पड़ रहा है ) सामान्य- 
भाव से सब मे विराजने याले उस ब्रक्मतत्त्व की प्रत्मनग्रतीति जब किसी 
(बड़भागी ) को हो जाती है तो फिर उसे यदद सभी कुछ दृष्टिगोचर 
दोना रुक जाता दै । फिर तो उसे अखण्ड ब्रह्मतत्व के दी दर्शन होते 
रहते हैँ (इसी से जगत्‌ फो ब्रह्म से सद्दचरित सा का था। असल में तो 
यह ब्रह्म ही था ओर अब पिर ब्रह्म दी रह गया है ) । 
वाद्य ( दुन्दुभि आदि ) से नादानुभव होता है और वह केवल 
थ्वन्यात्मक है, उसके पश्चात्‌ उस नाद पर ध्यान देने से "कौन रस 
अभिव्यक्त हो रहा दे! यदद प्रतीति होती दद, उसके अनन्तर 'बह आघात 
उच्च सर में है या नीचे खर में है? यद ध्यान देने पर अनुभव होता दै, 
जिस प्रकार इन का पार्थक्यानुभव कोटि कोटि प्रयत्न करने पर भी नहीं 
हो सकता इसी तरद माया का ब्रह्म से प्रथक्‌ अनुभव हो ही नहीं 
सकता । इस “रोक का अर्थ समझने वालों को यह „यान रखना 
चाहिये कि जिस प्रकार नाद आदि तीन प्रकार दृशस्त भें हैं उस प्रकार 
दार्शन्त में तीन प्रकार नहीं हैं । दार्शन्त में तो केवळ माया आर ब्रह्म 
का सदा रहने वाला ऐकात्म्य दी विवक्षित है | 
यदि तुम्ह तुम्हारे सौभाग्य से ब्रह्म र आरमा की एकता फा ज्ञान 
Mado अनकई अपने ऊपर कृपा करके इसका अभ्यास की जिये) 


इः साक्षादिदानी मिह ख़ जगतामीश्वरः संविदात्मा, 
विज्ञातः ख्याणुरेको गगनबदभितः स्वभूतान्तरात्मा | 


दृष्ट ब्रह्मातिरिक्तं सकलमिदमसद्र्प माभासमात्रं, 
शुद्ध अक्माहमसीत्यविरतमधुनात्रेव तिष्ठेदनीहः ॥६४॥ 
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( जाप्रदादि तीनों अवख्ाओं में उत्कान्ति आदि सम्पूर्ण गतियों में 
घटशानादि सम्पूर्ण व्यवद्दारो में तथा भूतमविष्यदादि तीनों कालों में 
अनुगत रहने वाळे ) जगत्‌ के एकमात्र प्रभु, संविदात्मा (ज्ञान )का 
साक्षात्‌ दर्शन जब तुम्हे मिल चुका, सय भूतों में रहने वाळे, गगन करे 
समान सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, एक, कूटस्थ, अविचलित तत्त्व को जव 
सुम जान चुके, ब्रह्म से भिन्न इस सकल जगदाभास को जब तुम अस- 
रूप निश्चय कर चुके और तुम्हें यह निश्चय हो गया कि मैं ही झुदः 
ब्रह्म हूँ तो बस झव तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य दे कि निरीह होकर इसी 
वृत्ति में डट जाओ | 

इस वृत्ति को कभी भी खण्डित मत होने दो । ईद्वारूपी भेहियों 
को अपने मनोमन्दिर भें कमी भी मत घुसने दो। नहीं तो ये व॒ग्हारे 
अक्षाकारइृत्तिस्पी शिक्षुओं को निर्दय दोर मार डालेंगे | 
(विज्ञानमयकोश के आधार से ब्रह्म का निरूपण य्दा तक समाप्त हुआ) 

क्‍क्‍9..334+- ता, 


र ( आनन्द्मयकोदा का स्वरूप I: 
इन्रा्योः मामं सुरतसुखजुपो: स्थाद्रतान्तः सुपु्ति 
स्तसागानन्दसान्त्र पदमतिगहनं यत्स आनन्दकोशः। 
तसिन्नो वेद किश्चिन्निरतिशयसुखाभ्यन्तरे लीयमानो, 
दुःखी स्ाद्वोधितः सन्निति कुशलमति बोधियेज्त सुप्तम्‌ ॥६५॥ 

( सुपुत्ति के समय आनन्दरूप बरह्म की स्वल्पसी अभिव्यक्ति सांता” 
र्कि लोगों को भी हो जाती है । ब्रह्म झे सरूप को समझाने में उपयोगी | 
होने से उस सुपुति क स्वरूप का वर्णन अय किया जाता है) इदे | 
(दक्षिण अश्न में रहने वाढा पुरुष ) तथा इन्द्राणी अर्थात्‌ वाम वेत्र मे | 
रहने बाळी अर्थभासक ्योतिः (जो दोनों जाग्रत्‌ काल में श्रुमध्य मे र | 
६, सुपना देखते समय भूमध्य मे से उतरकर ह्ृदयाकादा के | 
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खान में बैठ जाते हैं) ये दोनों जब सुरतप्रसंग अथवा सांकल्यिक भोग करते 
हैं तो सम्नाबस्था आ जाती है। परन्तु जबर उन दोनों का वह सुरतप्रसंग 
समास ददो जाता है और सुख प्रकट होता दै तो इसी अवस्था को सुपुत्ति 
कहते हैं ( लोक में देखते हैं कि सुरत के पश्चात्‌ वीर्यपात हो चुकने पर 
ही सुख फा आविभोव होता है | इसी प्रकार खम्नावस्था के समात होने 
पर जबकि सुरत की समाप्ति हो जाती है तो इन्द्र और इन्द्राणी को सुख 
का आविर्भाव होता है यही सुपुत्ति अवस्था कददाती दै) उस अवस्था में 
जोकि एक आनन्दनिबिड पद है वही 'आनन्दमयक्रोश' कदाता दै | जब 
जीव सुपुत्तिकाळ के उस “आनन्दमयकोश! में गया होता है तब वह जीव 
कुछ भी नहीं जानता । वद्द तो उस समय निरतिशय सुख ( सर्वाधिक 
सुख किंवा परमानन्द) में डूबा होता ऐ। (उस समय उसका अहृकार 
दत्त हो जाता है) । उसकी परमानन्दता का अत्यन्त स्पष्ट रमाण यह 
है कि सोये हुए पुरुप को जब हम बलात्कार से अगाते ई तो यदद दुखी 
होता है ( भोजनादि कराने के लिये भी यदि उसे जगाया जाय तो मी 
बह खिन्न ही दोता है । इससे यही सिद्ध हुआ कि विषयसुख की 
अपेक्षा उस आत्मसुख का दजा बहुत दी बड़ा है, सि आलयुल को 
कि यह पुरुप सुपुस्ति में पड़ा हुआ भोग रहा है। इसीलिये भति में कदा 
गया है कि) बुद्धिमान को उचित है कि सोते हुए पुरुष का निद्वाभंग 
कमी न करे | र 

(जो बहियुंख हैं वे शोक और मोह से कदापि नहीं घुट सकेंगे ) 
सर्वे नन्दन्ति जीवा अधिगतयशसा ग्रदणता चकषुरादी- 
नन्तः सर्वापकर्त्री बहिरपिं च सुप यथा तुल्यससाः । 
MR 

, या क च द्‌ 

सक्चक्षुःश्रोत्रनासारसनवशमित Une 


यद्य अथात्‌ ब्रह्ञ का दर्शन पाकर स 
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( आत्मवातां किसी को भी सुनाओ उसी का चित्तद्रव हो जाता है 
कण्ठ में गद्गदता आ जाती है, आँखों में आँसू भर आते हैं, आत्मगाप 
सुन कर प्रायः सभी को रोमांच होता है, फिर बद्द चाहे ब्राह्मण ऐ 
क्षत्रिय दो, वैश्य हो, शूद्र दो, स्री हो या पुरुप हो, देव हो या राक्ष 
हो, क्योंकि वह उन सवकी अपनी ही तो गाथा होती है। भला गरताओे 
कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती) उस ब्रह्म ने अन्दर बे 
इन्द्रियों को ग्रहण कर रक्खा है (उन्हें अपनी सत्ता देकर इरा म 
बना रक्खा है) बही ब्रह्म आहर से भी विपयों का उपार्जन कराकर स 
का उपकारी मित्र यन रहदा दै । उसकी कृपा से आत्मा को प्रात क 
लेने में सभी जीव समान भाव ( हैसियत ) में खड़े हुए हैं ( उसको प्रात 
करने में किसी जीव में किसी वर्ण या जाति के कारण कोई भी विशेष 
नहीं आया करती ) जैसे कि मुपुत्तिकाछ के आ जाने पर (जबकि से 
जीवों की अन्तःकरणवृत्ति आत्माकार बन जाती है ) किसी मी जीव ई 
सुख की न्यूनाधिकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मग्रतीति मी सब जे 
में समान दी होती है | अब इन जीवों में से जो मूर्ख जीय सुत 
मिहे हुए इस अद्वानन्द को छोड़कर पेटपाळन के लिये वाह्यवृत्ति ही 
रते ई (जो विपयराशियों का ही उपार्जन करते रहते हैं, पेट 
जो परमपूजनीय देव समझ लेते हं, शरीर ही जिनका आराध्य देवता रै 
जाता है) उन्हें वार बार दुःख ही दुःख भोगने पड़ते हैं । ये तो तर 
चश, ओर, नासिका और रसना के वश में आ आकर कमी बोक मै 
कमी मोह को प्रास होते रहते हैं | | 
न त्यचा के लिये कोमल कान्ताओं तथा बय्याओं *। 
ती ही न मिलने पर शोक तथा हिक जते पर| 
द मर मिटते हैं। सुन्दर रूप पर पदे पदे जान देने को प] 
रे € और थोक मोह के दुदान्त दस (नी ) ये पा हि 
जाते ईं। सुन्दर शब्द के छिये ग्राणान्त विपत्तियं उठाकर कमाये ह| 
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को पानी की तरद बद्दा देते हैँ तथा उसके शोक मोह से उनका छुटकारा 
नहीं होता । सुन्दर सुगन्ध और स्वादिष्ट भोजन भी उनके छिये बड़े 
आह हो जते हैं । इन सुन्दर वस्तुओं के शोक मोहरूपी उलझे हुए जाळ 
से उन्हें कमी मुक्ति ही नहीं मिळती। यही तो संसारी प्राणियों की संश्षित 
अन्मगाथा दै | सर्वे नन्दन्ति यशसा गतेन सभासाहेन सख्या सखाय:। 
किल्विपस्परक्‌ पितुपणि पामर द्वितो भवति वाजिनाय॥ ( बेद ) 
जब जीवों को यश नामक परमात्मा के दर्शन मिलते हैं (किंवा उन्हें 
किसी अध्यात्मदर्शी के मुख से अध्यात्मवार्ता सुनने का असंग आ जाता 
है) तो (कया पापी क्या पुण्यात्मा) सभी जीवों को परमानन्द का उद्रेक 
शे जाता है । ( अध्यात्मदशाँ के मुख से अध्यात्मवार्ता मनते सुनते समी 
जीव पहरों तक खाना, पीना, सोना, उठना आदि भूल जाते ह और 
निर्निमेप होकर अपनी निजकथा सुना करते हैं। जैसे कि नर, पद्य, 
पक्षी आदि समी प्राणी सुपुत्ति के समय परमधुखी होते ईं इसी प्रकार 
आत्मवार्ता के श्रवण किंवा आत्मद्यन से सभी को समानरूप से परम- 
सुख हुआ करता है ) ब्द यद्योरूप परमात्मा संसार से अलग नहीं रहता। 
वह सभासाइ है अथात्‌ यद्द विपयों को दिखाने वाढी इन्द्रिय पर सदा 
ही आक्रमण किये रहता है ( उन्हें मर्यादा में मी धारण किये रहता हे) 
विपयभोगों का उपार्जन कराने में भी यद परम उपकारी मित्र का काम 
देता है (उसके अनुग्रह के विना विषयों का उपाजन भी तो नहीं दो 
पाता ) आत्मसुख भोगने में सब जीव सखा दो ठर ली 
सबके अब जो : 
अनुभव सबको एक जसा दी होता दे । क्क 
भोगना पड़ता क्योंकि वे तो सदा ( याजिनाय अरंदितो भवति ) 
Me ही दूध पिलाते 4 (जोकि सदा Bae 
दुःखसर्जन ही करते रहते द) । (तात्य यद है कि यद्यपि इन्द्रिय 
से कभी कभी क्षणिक सुख तो मिल जाता है परन्तु हम तो यदा रन 
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वाले सुख को ही मुख्य सुख कर रहे हूँ। वह परमसुख उस इन्द्रियाः 
को कभी नहीं मिलता । इन्द्रियों से मिलने वाळे क्षणिक सुख को ठे 
इम दुःखों में ही गिनते हैं क्योंक्रि उनसे दुःखरूपी बालकों का ही उस | 
होता रद्दता दे । 
(इन्द्रियों से मिलनेवाले, परिणाम में फीके हो जानेवाले, तुच्छ सुखों 
की अपेक्षा अतीन्द्रिय सुखों की महिसा चहुत ही ऊँची हैं) 
जाग्रत्यामन्तरात्मा विपयसुखक्रृते नेकयल्लान्‌ विधास्यत्‌ 
थाम्यरस्भेन्द्रयौधोऽधिगतमपि सुखं बिसरन्याति निद्राम्‌ | 
विश्रामाय खरूपे त्वतितरसुलमं तेन चातीन्द्रियं हि 
सौर्यं सर्वोत्तम स्यात्‌ परिणतिविरसादिल्द्रियोत्यात्सुखाच* 
(अतीन्द्रिय खरूपसुख की अपेक्षा लौकिक आनन्द कितने अधिर | 
मुच्छ होते हैँ उत्त निम्न इशन्त से अपने ही अनुभव से प्रत्यक को निरव 
कर देना चाहिये) जागते हुए यह जीव विपयसुख के लिये बंडे बड़े दरदा 
परिभ्रम किया करता है, (प्रणान्त विपत्तिये उठाया करता है, आग से जले | 
झोपड में से अपनी ्रिपयसामग्रो को बाइर निकाल लाने के छिये घुण | 
पड़ता दे, पढ़ छिख कर दूर देशो का पर्यटन विषयोपार्जन के उद्देश हे 
करने लगता है, बड़े बड़े दु:शील जिदमिज़ाज] स्वामियों को बश | 
> वा ६, कभी वीरधर्म से समराजण में अपने ग्राणों को खो बैठता 
९, कमी चोरी करता करता मारा जाता है, संक्षेप में 1 ही समझ लो 
कि अपने अपने उद्यम के अनुसार प्रत्यक प्राणी विपयसुख के खि | 
प्रयत्न करते रहते हँ । ये विपयों की ही स्वभावेन आराधना करते ह। 
परन्तु) पिपयार्जन के इस कठिन परिश्रम से जब उस की इस्द्रियां भ 
जाती ह तो वह पिचारा देववदा मिळे हुए स्त्री पुत्र धनादि विपयों और | 
उन से मिलने वाढे सुल को भी एकदम भू कर स्वरूप में विभाग | 
पाने के हेनु से निद्रा ले लेता है । (जिन को देवदुर्विपाक से विषय नही ) 
5 
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मिळता वे भी थक कर इसी आत्मदेव की शरण में प्रति दिन जाते 
और वहां विश्राम पाते ₹)। हम तो इस से इसी परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि इन्द्रियों से मिलने वाळे, परिणाम में नीरस हो जाने वाळे, सुख से यह 
अतीन्द्रिय सुख ही उत्तम सुख है । फिर उसमें एक और केसी अद्भुत 
विता है कि यदद आत्मसुख बहुत ही अधिक सुलभ है कि सुनने 
वाळे को सहसा विश्वास तक नहीं होता । 

विपयसुख के लिये जितना प्रयत्न करना पड़ता दै, जितनी सामग्री 
की आवश्यकता होती है, जितना समय अपेक्षित होता ऐ, उस का एक- 
शतांश भी तो हमें आत्मसुखोपाजंन में नहीं होता । यदद आत्ममुख तो 
ध्यान करते ही छाया के समान साधक के सामने उपस्थित हो जाता दै । 
इसके लिये किसी को कुछ भी करना नहीं होता । जिस प्रकार अन्न से भरे 
हुए घड़े को केवळ अन्न से खाली ही करना पड़ता दै, उसमें आकारा 
भरने के लिये किसी को प्रयत्न करना नहीं पड़ता, इसी प्रकार वृचिरूी 
अन्न को इस मनरूपी घडे में से निकाल कर पॅक दें, फिर देले कि 
मरहम किंवा आत्मा को उसमें भरने का कोई मी उद्योग करना नहीं होगा! 
तास्य यह है कि कुछ न करने से ही आस्मसुख का अविर्भाव हो जाता 
है| इस कारण से यह आत्मसुख बहुत ही थोड़े प्रयत्न से मिठ सकता 
है । उधर विपयसुखों को तो देखो वे तो क्षण क्षण भर में गिरगट के 
रूप की तरह, रूप बदला करते हैँ। कभी डरावने कभी सोम्य बनने का 
तो उन का जावित्वभाव ही है। अन्त में जब डरावनी वृद्धाया आती 
है तो बिपयों को भोगने वाली इद्धियों के अशक्त हो जाने पर ये 
बिपयसुख यैसे भी सर्वथा विरस दीखने छगते हैं | ये परिणाम में अति 

ही दुःखदायी हैं। 
( संसार के आनन्द तो इइ sa सम को नहीं 


, ये 
कै i विचार कर छो) । 
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पक्षावम्यस्य पक्षी जनयति मरतं त्ये 
लब्ध्या वायु महान्त PR ख्रीयपक्षौ 
पयमनु 

खिन्नं विश्रामहेतोः खपिति चिरमहो हस्तपादान्‌ प्रसार्य॥८ 

जैसे कोई पक्षी अपने पंखो को द्विला फर पहले तो वायु उत 
करता है, फिर बह उस बायु के सहारे से ऊँचे आकाश में उड़ जाताऐै, 
बहो उसे द्ुतयामी वायु मिल जाती है, तत्र वह उस में अपने पंखों ग्रे 
केला कर अपनी पहली थावर को मी दूर कर लेता है । टीक इसी 
प्रकार अपने दुष्ट संकल्पों तथा विकल्पों से विपयोपाजन के लिये उर 
हमारा यहद चित्त ञ्रभिए दो जाता दै और अन्त में अत्यन्त खिन्न हो जाता 
है, तब अपने हाथ पैर फैला कर विश्राम पाने के लिये चिरकाल त$ 
सुपुस्तिसुख का अनुभव किया करता है । 

इस से यही सिद्ध होता है कि विपयसुख की अपेक्षा सुपति 
किंवा आत्मसुख की मद्दत्ता बहुत दी अधिक है (देखो बृद्ददारण्पर 
४--१--१ ९) जिस का तालये यह दै कि जैसे कोई इयेन अर्ग 
गरुड ऊपर उड़ता उड़ता जत्र थक जाता दै तो अपने पंखों को 
कर विश्राम करने का उद्योग किया करता दै | इसी प्रकार यह जँ 
जागरण काल की विपयाजन की थकायट के कारण शान्ति की 
दोड़ता दै, शान्त होना चाहता है, तो सहसा ही अपने मूळ में पढ़ | 
जाता है | वहाँ सो कर जाग्रत्‌ काल की किसी भी अभिलापा को 
करता, न उस समय बद्द सम्त ही देखता है) । | 

(विपयसुख सुसिसुख की समानता नहीं कर सकते, इस डे 


समझने के लिये सुत्ति की मन लुभाने चाली अवस्था को | 
विधारिये कि उस में कितना बड़ा आनन्द दे ।) 


आरिरप्यारमानमात्मा न किमपि सहसेवान्तर वेद ब 
यदवत्कामी विदेशात्सदनमुपगतो गाढमादिलप्य 
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यात्यसं तत्र लोकब्यवद्ृतिरखिला पुण्यपापानुवन्धः 

शोको मोहो भयं वा समविपममिदं न सरत्येव किखित्‌॥६९॥ 
सुपु्ति आने पर जय यदद जीवात्मा अपने परमात्मा को सहसा 

आलिंगन कर लेता दै तो सूकम देह से अनुभूत खम को तथा जाग्रत्‌ 

में स्थूळ देह से अनुभूत प्रसंगों को एकपदे भूल जाता है (उसे अन्दर 

बाहर का कुछ भी भान नहीं रहता | उस समय उसकी समख वृत्तिर्या 

विलीन हो जाती हैं) उसकी उस समय ऐसी दशा होती दै जसे कि 

चिरकाल में परदेश से आया हुआ कोई कामी कामातुर होकर बडी 

उल्कण्ठा से अपनी कान्ता का आलिंगन हा अन्दर डन 

काम काजों को एकपदे भूल गया हो । (इसी प्रकार जाम्रत्‌ त 

में बिपयारण्यरूपी परदेश में गया हुआ यह जीव सुपुतिकाल मे पाये हुए 

अपने परमात्मा को देखकर बड़ी उत्कण्ठा से उसमें लीन हो जाता दै । 

उससे चिपट जाता है। तब उसे अन्दर बाहर फा कुछ भी परिश्ञान नहीं 

रइता ) उस सुपुसि में यद समख लोकब्यवबद्दार, यद ee 

बखेडा, शोक, मोद, भय आदि सभी कुछ अख दो जाता ६। उ 


] 


यइ सम और विप्रम किसी को भी याद तक नहीं करवा | 
हो समझ छो। भेद केवळ 
(मुक्तिसुख को समझना हो तो सुप्तिसुख क (जुल 
से लौटना नहीं होता, सुप्ति से त 
१० 


सुखासि- 


आतो मा चा पुनरावतते यशच मुक्त॥७०॥ 
(१) अल्प और अनस्य अर्थात्‌ सूश्म और अयृहम ( किंबा यासना- 
[च का आत्यन्तिक लय भी जीगन्मुक्त और सुपुति 


| 
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दोनों में हो जाता हे (२) इन्द्रियां का विलय भी दोनों अवस्थाओं में 
हुआ रद्दता दै (३) तथा सुख की प्राप्ति भी दोनों अवस्थाओं में समान 
ही हो जाती है। यों ये तीनों बातें इन दोनों अवस्थाओं में समान हैं। 

_ किन्तु उन दोनों अवस्थाओो में एक बड़ा भारी मेद यही रहता है हि 
सुपुत पुरुष अपने पूर्व दिन के संस्काररूपी बन्धनो के द्वारा फिर भी 
संसाररूपी कारागह में खेंच लिया जाता ( किंवा लौट आता) है | 
किन्तु ( जिस महानुभाव को ज्ञान के देवदुलभ दर्शन मिल चुके हों) 
निरन्तर मुक्त हो जाने के कारण जिसका संस्कारसमूद सर्वथा नष्ट हो 
चुका दो, बढ फिर पहले के समान इस संसार भें लौटकर नहीं आता | 

क ताये यह है कि यद्यपि सुपुति मे सर्वप्रलय हो तो जाता है परन्तु 

यह दैनिक प्रय होता है तथा उसका कोई कारण नहीं होता वह खमाव | 

से सभी को हुआ करता है | इस कारण उसमें उससे प्रथम होने बाहे |. 
जागरणकाल के संस्कार बीजरूप से बने ददी रह जाते हैं । उन्हीं संस्कार |. 
रुपी रस्सियों के बळ से, कूप में से घड़े के समान ( सुपुतिकाल में 
) आत्मानन्द म डूया हुआ भी) बह प्राणी फिर बलात्‌ संसार में खेच | 


छिया जाता है । मुक्ति में तो शानामि के योग से संस्काररूपी समूर्ण | 
दृणसमूद भस्म हो जाता है । यही कारण है करि फिर मुक्तिसे | 
पुनराइृति नहीं होती । मुक्ति और सुपुसि भे यद्दी एक बड़ा भेद पायां 
जाता है । 

(आत्मसुख के सर्वाधिक सुख होने का कारण) | 
आनन्दान्‌ यथ सर्वाननुभवति चपः सर्चसंपत्समृद्ध: | 
सस्यानन्द्‌ः स॒ एकः स खलु शतगुणः सन्‌ प्रतिष्ठः पितृणाम्‌ भा 
ना यदन्तर्गताः स्यु. | 

न्दः स एकोऽस्त्यथ विपयसुखान्यस्य मात्रा भवन्ति ७! 
( सम्पूर्ण मुखों की अपेक्षा आत्मसुख की महत्ता को इस प्रकार | ! 
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कि--जिस ग़रीब को केवळ दो रोटी ही मिल सकती हैं उसे केवळ भोजन 
का ही एक आनन्द आता है| उससे थोड़े अधिक धनी को ख्रीसुख भी 
मिल गया तो यों समझो कि उसे दो आनन्द मिल गये। इसी क्रम से जिसको 
जितने अधिक विषय मिलते जाते हूँ उसे उतने ही अधिक आनन्द मिलने 
लगते हैं ) राजा लोगों को संसार के सभी विपय एक काल में ही प्रात हुए 
रहते हैं, इसी से सर्वसंपत्तियुक्त राजा छोग सब आनन्दों को भोगा करते 
हैं। तातर्य यदद हुआ कि सम्पूर्ण विपयानन्द जहाँ इकडे हो जाये बह 
राजा का एक आनम्द माना जाता है । इस आनन्द को यदि सोगुना 
कर दिया जाय तो बह पितरों का एक आनन्द कराता है | यों इसी 
करम से देवलोक से लेकर बरद्मलोकपर्यन्त आनन्दों की मात्रा सौ सौंगुनी 
होती चली जाती है। वे सब आनन्द जिस आनन्द के अन्दर समा जाते 
हैं, जहाँ जाकर य गणित समात हो जाता दै, जो आनन्द की परम 
काडा किंवा अन्तिम सीमा है वी एक अक्यानन्द कहता है। पूर्व कहे हुए 
(जह्मलोकपर्येन्त ) सम्पूर्ण बिपयसुख इसी ब्रह्मानन्द के तुच्छतिदुच्छ 
अंश हँ । (जिस प्रकार उपाधियों के कारण एक अखण्ड आत्मा दी ( 


नाना क्षुद्ररुपों में प्रतीत होने खगा दे, इसी प्रकार यद एक ही परमानन्द 
शुद्र विपयसुखों का रूप धारण करके जीवों की आन्ति का कारण बन 
रहा है । आत्मबद्दियुख सम्पूर्ण जीव परमानम्द फी इन्हीं सुत्र मात्राओं 
पर धूळ में लिपटे हुए गुड़ के कणों पर मनिखयों और चींटियों के समान 


चिपट रहे हैं ( बृहदारण्यक ४-३-रे रे ) 

(बेद भी आरमसुख को सर्वाधिक व ) दे 
यत्रानन्दाश्र मोदाः प्रयद इतिं सुदासे सर्द {त 
यत्राप्ताः 30222 अ केवलीभाव आस्ते । 
मां तत्रानन्दस ४ 
धारामिन्द्राय देहीत्यपि निगमगिरों अयुगान्तगंताय ॥७२॥ 
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(मनुष्य पितर तथा आजानदेवादि फे) सभी आनन्द, समी मोद, 
सभी प्रमुद और सभी मुद, जिस परमानन्द के अन्दर समा जाते हैं, | 
जित परमानन्द को पाने पर सललोकादि को प्रास करने की सभी कामना 
पूरी दो जाती हैं, जिस परमानन्द के हाथ आ जाने पर इस समसत स्थूड 
सूक्ष्म जगत्‌ का प्रळय हो जाने से केवलीमाव ( अथवा कैवल्यधाम ) के 
दर्शन मिल जाते हैं, हे सोम ! ( किंबा चन्द्रमण्डल में निवास करने वाढे 
दे ज्योतीरूप शिव ! हे शोडपकलापूर्ण हिरण्यमय देव | जीवत्वल्पी 
भ्रम में पेसे हुए) मुझे मी अपने उसी घनानन्द में ले जाकर छोड़ दो, 
और अमर कर दो, तथा ( संसारानल से झुलसने के डर से ) भ्रूयुग फे 
बीच में बैठे हुए इस मेरे जीय पर अमृतद्ृष्टि का सेचन करो ( यह मिचाग 
मेरा जीय तुम्हारी इस अमृतदृष्टि की आशा से भ्रूयुग [ अथात्‌ संक | 
विकल्पों के बीच ] में ही अमी तक जैसे तैसे बैठा हुआ है अन्यण 
विपयकर्दम में फॅसकर यह विचारा कमी का मर गया होता |) 

ताले यह है कि एक संकल्प के जाने तथा दूसरे के उदय हेते 
प्रथम जो एक क्षण भर निर्विपयावस्या किंवा निर्विकल्यायस्या रहती है। | 
यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप द्वे । परन्तु विपयवासनाओं की मार 
अथवा संसारानल के सम्पर्क से यदद विचारा संकल्पविकल्यो फे बीच 
दुका और शसा हुआ पड़ा है | जब तुम अपनी अमृततृष्टि इस पर 
करोगे किंवा अमृतमयी दृष्टि इसकी तरफ़ फेरोगे अथात्‌ इस निःसंक् 
वस्या को चिरकालस्थायिनी बना लोगे तब यद अपनी खतन्त्र सत्ता 
धारण करके इस जगत्‌ का मद्दाफल्याण कर सकेगा । | | 

वेद में भी कशा है «यत्रानन्दाश्च मोदाश्च सुदः प्रमुद आसवे | 
कामस्य यत्राप्ता कामासत्र सामृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिखव” 7 |. 
परमानन्द के अन्दर आनन्द, मोद, मुद और प्रमुद (हँसी, खुशी, मड | 
और यशर क्रीडा और दिछगी ) समी कुछ समा जाते हैं, बासनास्ी | 
इस मन की सारी इच्छायं जिसके पाते ही एकपदे पूरी हो जाती ए. 


1 
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हे आत्मदेव ! मुझे भी वहीं ठे जाकर उसी परमानन्द के दर्शन कराकर 
अमरत्व को प्रात करा दो । (अनादिकाल से संसाराटवी का चकर 
लगाते लगाते अब में यह निर्णय कर चुका हूँ कि तुम्हारे सिवाय और 
कहीं आनन्द ही नहीं है । तुम्ही सव क 
बॅट रहे हो । अब तो में तुम्दें सम्पूर्ण को दी मोगना चाहता 

इन विपयानन्दों से मेरी तृप्ति नहीं शेती । दूसरों की गोद में चने डाल 
कर चायने के समान विपयमुखेन तुम्हें भोगने को जत मे क त 
दे आत्मदेव | कृपा करो ) दे चन्द्रशीतछ परमात्मन्‌ ! सकळ 

नियन्ता इस मेरे जीव पर अमृत की दृष्टि कर दो ( जिससे इसका अपने - 
मर्त्यत्व का भारी भ्रम सदा के लिये दूर शे जाय ) अवा णक 

के अनुसार जीवन्मुक्त लोगों के कपाळ के चन्द्रमण्डल में से जब 

की कुण्डलिनी का जागरण होता दे और सर्यचख्रसंगम हो जाता 

है तब अमृतबिन्दु टपकने लगती है, उससे योगी को द 
लगनी बन्द हो जाती है । शरीर का जितना शोषण म 

यह अमृतधारा दूर कर देती है । यद शोषण ही ळी पट ज 

इसी से जीवन्मुक्त को भूख प्यास की उतनी बाधा न 
अमृतबृष्टि की प्राथना यहाँ की गई है ऐसा भी कोई मा 
अप्रासंगिक नहीं दै । 


( विषयानन्द भी हरा र 
में माया और भ 
कि ग तर आरके आग से सुख होता दै 


आत्माकम्पः सुखात्मा र तदप स ली 
खैये वा चञ्चलत्वं मन a 


जा रा ३ मनसि विपयर्ज स्यात्सुखं तावदेव ॥७३॥ 
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८५ शतःछोकी 


(प्रश्न यद्द है कि परमानन्द तो एक अतीन्द्रियसुख है तथा विपय- 
सुख इन्द्रियां से मिलने वाला सुख द्दोता है। यों अनुभव से ही इन दोनों | 
सुखों में बड़ी विषमता दीख रही है । फिर यदद कयोंकर मान छिया | 
जाय कि सम्पूर्ण प्राणी इसी परमानन्द की मात्रा के सद्दारे से जीवन प 
रदे दें । इसका उत्तर इन दो ोकों से दिया जाता है) 

आत्मा एक कम्पहीन पदार्थ हे (बह अनादिकाल से आज़ तर 
कभी भी अपने रूप से विचलित नहीं हुआ । उसमें किसी प्रकार की 
हलचल आज तक उतन्न नहीं हो पायी है । सुपुत्ति के समय में) 
उसकी मुखरूपता को मी प्रत्येक प्राणी समझता है । यह तो हुई | 
आत्मा की निश्चलमुखरूप अवस्था | इसके विपरीत माया किंबा विषये 
की अवस्था को देखो । वह तो इससे सर्वथा विपरीत है । वह बही | 
दी चञ्चल और अत्यन्त दुःखरूपिणी है । (ये सब बातें समी के 
नित्यानुभब में आती हैं)। अब मन की अवस्था पर विचार करे 
(यदद बिचारा मन चिजइग्रन्थि है अथात्‌ चैतन्य आत्मा और जड माया फे _ 
योगसे यना है। इन दोनों के एक जगद रहने से उलझकर ग्रन्थिरू मग | 
बन गया है ) उस आत्मा की खिरता और माया की चंचलता ये दोनों | 
ही गुण इसे दायमाग के रुप में मिले हैं। (इस बिचारे मन को ज 
तक इसका चादा विषय नहीं मिळ जाता, जबर तक यह उस विषय के 
लिये सैकड़ों प्रयतं में पसा रद्दता है ) इसकी चञ्चलता ( जो इसे इसी 
मायारुपी माता से विरासत में मिली है) इसे दुःखी किया करती दै! 
परन्तु उस विषय के मिल जाने पर आकुलता के बन्द होते ही इतत | 
ही जाने से जितनी देर भी मन में स्थिरता रद्द सकती है (जो छे 


आतमपिता से विरासत में मिली है) तमी तक विषयज सुख बना र | 
सकता है | 


(विषय आकर मन को शान्त कर देते ह| यथार्थ सुख मत के | 
शान्त होने पर ही होता है । अब इमे यही विचारना है कि क्या | ; 
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मन विपयों के बिना भी किसी प्रकार झान्त हो सकता है ? संसार के 
इसी गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिये येदान्तों का निर्माण हुआ दै । 
वे कहते हैं कि विषय और आनन्द की तो आपस में स्याति ही नहीं हैं। 
टीक व्याप्ति तो यों है कि--(१) विपय का मिलना, (२) चित्त का 
अन्तर्मुख होना, (३) आनन्द आना । संसार के अविचारशील लोग 
विपय का मिलना और आनन्द का आना इन ही दो (पहली और 
तीसरी ) बातों की व्याप्ति समझ बैठते हैं । परन्तु सची व्याति तो चित्त 
के अन्तर्मुख होने और आनन्द आने की दी है। अग कुछ मूर्ख लोग 
अम में फँसकर आनन्द पाने के ल्यि कान्ता आदि विषयों की चाड 
कारिता किया करते हैं। उन्हें कमी कमी उनके प्ररब्धकमानुसार 
क्षणिक आनन्द की प्राप्ति अथवा सुख की झांकी मिल भी जाती ह्दै। 
दूसरे विवेकी लोग तो जिनको आनन्द की सच्ची व्याति का शान ही चु 
है, योगविधि से चि को अन्तर्मुख करके आनन्द का पूर्णोपमोग लिया 
करते हैं | इस सबसे यही सिद्ध होता है कि मूर्ख और विवेकी आसमा: 
राम और विपयार्थी दोनों ही लोग एक ही आनम्द को भिन्न भिम भावों 
से भोग रदे ह । परमानन्द और विपयानन्द में लेशमात्र भी टा 
है । भेद केवळ इतना ही दो रहा दै हि हाथी को आज के 
देखने से जैसे यह छोटा दिखाई देता है इसी प्रकार विषयल्यी शीरि म 
देखने से यह मदान, आत्मानन्द भी छोटा सा पन कर रो पास 
पहुंचता है । यस यहीं इमारी आम्ति का कारण हवो रदा है । 


(सुखो का और मन की स्थिरता का बढ़ा गम्भीर साइचये दै 


| र तो मन की 
| पढ़ने घाली सुखों की न्यूनाधिकता तो मन क 
| से क य छी मात्रा पर निर्भर ह) 


| यडत्सौख्ये रतान्ते निमिषमिद मनखेकताने रसे स्यात 
| सये यावत्सुपृप्तौ सुखमनतिशर्य॑ वावदपाथ यक्ती । 
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नित्यानन्दः प्रशान्ते हृदि तदिह सुखखैर्ययोः साहचयं 
नित्यानन्दस्य मात्रा विपयसुखमिदं युज्यते तेन वक्तुम्‌॥७४) 
रमण के पश्चात्‌ जबकि मन एकाग्र हो जाता हे तब ( मैथुन करे 
बालों को) एक क्षण भर (किंवा पलक मारन जितने समय तक) 
आनन्द आता है । सूपुति में जब तफ मन स्थिर बना रद्दता दै उतनी 
ही देर तक वैसा दी निरतिश्षय सुख बना रहता दै । मुक्ति में मी ठी 
इसी प्रकार समझ लो । विशेषता केवळ इतनी ही है कि वहाँ यह मन 
सदा के लिये झान्त हो जाता है । इसी कारण से उस समय एक निल | 
आनन्द का दी आविर्माय हो जाता है । यों मन की खिरता और | 
सुख ये दोनों ही साथ साथ रहने वाले पदार्थ हैं | यद्दी सब देखकर | 
विपयसुखों को नित्यानन्द की मात्रा कहना बहुत ही ठीक है । 
विपय तथा सुख का सहचारी भाव नहीं दै । मन की खिरताहेदे | 
पर ही सुख मिळता है । जिस विपथ से जितनी देर मन खिर रद से | 
उससे उतने समय तक सुख मिला करता है । मेथुन से क्षण भर 
छिये मन स्थिर होता है तो उससे क्षणभर दी आनन्द मिल जाता रै! 
सुपुप्ति से दो चार पहर के लिये मन सविर हो जाता है तो उससे दे 
चार पहर आनन्द आ जाता है । मुक्ति होने पर तो मारा मन सर 
के लिये स्थिर हो जाता है इसी से उस समय इमे नित्यानन्द अ 
आविर्भाव हो जाता है । 
आनन्दमयकोदा की सहायता से अद्यानन्द का बर्णन समाप्त हुआ | 


(अय जगत्‌ के मिथ्याभाव का वर्णन किया जायगा) 
(संसार के व्यापार से थककर जय यद्द आत्मा विश्राम करता ४ | 
, __, तब यदी सुप्ति कहाती हे) i 
शान्त खान्त सत्राहमच्यचरहृतिभिरिदं ताः समाहृष्य | | 
सत्तसंस्कारयुक्तं ह्युपरमति परावृत्तमिच्छक्षिदानर | 
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खाम्ान्‌ संस्कारजातप्रजनितविपयान्‌ खामदेहेश्नुभूतान्‌ 
प्रोज्डयान्तः प्रत्यगात्मप्रवणमिद्मगाड्ूरि विभ्राममसिन्‌॥७५ 


(अब खमदशा के दृष्टान्त से प्रपंच के मिथ्यात्व का प्रतिपादन 
करना है इससे प्रथम स्न के स्वर का ही विचार किया जाता है ) । 
यह हमारा मन ( स्त्रीपुत्रादि के पोषण आदि) बाह्य व्यापार से थक 
कर, उन सब ब्राह्म व्यापारों को समेट कर, परन्तु उन बाह्य ब्यापारों 
के ( अनादि) संस्कारों को अपने साथ ही लेकर, अपने तथा जगत्‌ के 
निदान आत्मा से मिलने की (वेगवती) उत्कण्ठा से, ड उन सव बाह्य 
व्यापारों से हट कर उपराम कर जाता है । ( मानो कोई पन्थ बहुतसा 
देशाटन करके खिन्न होकर विभाम करने के लिये अपने धर ने 
लौट रहा हो) अनादिकाल के दृढसंस्क्रारो से युक्त दी बह 2 
समय, स्मृति पर चढे हुए संस्कारों से उतन्न हुए, पकर्मदद मे र ज्र 
स्वाभभोगॉ को भी मार्ग में ही छोड़कर आत्मधाम को पाने की ग 
मात्र उत्कण्ठा से सुपुत्ति के समय इसी आत्मधाम नवम 
विभाम पा जाता है ( जैसा कि इसको संसार के किसी 
E म: किसी राजाधिराज से मिलना चाइनेवाला कोई 
सामन्त राजद्वार पर खड़ी सेना फो 
फे साथ राजमन्दिर में re 
तो उन भी दवार पर 
में तो उन्हें भी र 3 


स्थूळ शरीररूपी राजमदछ फे (ल अम हो, जो सस्र स 


करता है और खम देखा करता | 
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के समान आत्मदर्दन का प्रसंग आता हे तब उन स्वाप्रभोगरूपी राज्यरबे 
को भी द्वार दी पर छोइकर अफेला आप ही आत्मराज के समक्ष उप 
स्थित होता हे और विपयारण्य में भटकते हुए विप्रयरूपी भेडियो डे 
काटने आदि की असह्य पीडाओं से तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है। ए | 
से यह तासय निकलता दै कि विपयपर्यटन करते करते जब हमारा मन 
खिन्न हो जाता है तब वह सुपुतति को ही चाहता है परन्तु माग म॑ 
देववश स्वप्लावस्था उसन्न दो जाया करती है । 
(स्वस विषय की एक बड़ी पाका) 

खमे भोगः सुखादेभवति ननु कृतः साधने मूर्छमाने, 
सामं देहान्तरं तद्मवदृतिङुशऊं नव्ययुत्पद्यते चेत्‌ । 
तत्सामग्रथा अभावात्‌ कुत इदमुदित तद्धि सांकल्पिकं चेत्‌ 
तत्कि सामे रतान्ते वपुपि निपतिते दृश्यते शुक्रमोक्षः ॥9९॥| 

भोगों का साधन यह स्थूळ देह जब निश्े" होकर पड़ जाता ह 
तब स्वमावस्था में सुख किंवा दुःख देनेवाळे विपयोपभोग का साधन बग | 
होता है? यह एक प्रश्न दै। यदि कहो कि स्वमतव्यवद्दार कले मे 
समर्थ कोई दूसरा नया ही स्वाप्न देह उतपन्न हो जाता है उसीसे स्वमब्यवर्शर | 
हो जायेंगे तो बताओ फि स्वाप्त देह को उसन्न करनेवाली सामग्री ही ब | 
क रहती दै ! यदि खाप्नदेह को सांकल्यिक ( असद्भूप ) माना स 
किंबा उसे यहद समझ लिया जाय कि भूतावेश के समान ही कोई शरीर | 
उतन्न हो जाता होगा सो भी ठीक नहीं क्‍योंकि खप्नकाळ की खीरे | 
भोग करने के बाद जो बीयपात हो जाता है बह बीर्यपात इस निशे | 
पडे हुए स्थूछ शरीर में क्योंकर देखा जाता है? इसका निगूढ अ | 
यताओ। खप्न के मिथ्या देह का बीर्यपात मी मिथ्या ही होना चासि 
था। परन्तु मैथुन को प्रकट करने वाळे बीर्यपात को प्रातःकाठ 
पर सत्य क्यों पाते हैं इसका कारण बताओ ! 


री 
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( स्वस की दाका का परिहार 2 


भीत्या रोदित्यनन प्रवदति हसति घते नूतमसात्‌ 
स्वमेडप्यज्लेंड्लुवन्ध त्यजति न सहसा मूठिते$प्यन्तरात्मा | 
पूर्वे येयेऽनुभूता स्तजुयुवविहृयव्याप्रदेशादयोर्था - 
्तत्सस्कारस्त्रूपान्‌ सृजति पुनरमून्‌ भित्य संस्कारदेहस्‌ ॥ 
( स्वप्तकाल में उत्पन्न चोर व्याप्रादि के) ड से के कभी 
रोने ~ लगता h 
(स्थूलदेद) से ही रोने लगता दै, कभी इस देइ से वड धे 
कमी दँसने लगता दै तथा कमी किसी विपय के मिलने म 
कृतार्थ कहने लगता है । वद यह सब कुछ स्वभशरीर से sil 
इन सब से यही निश्चित होता दै कि यई अन्वरत्मा ख अ वय 
है, तब चादे इस का यह स्थूलदेह मूर्छित भी क्यों दी ग न 
भी बह इस स्थूलदेह से अपना सम्बन्ध स्वधा नहीं छोड़ 


अनादि काळ से चली आने वाली जाग्रदादि मता Re 
आारीरों, जिन जिन अपनी पराई ज्यां, यात्रा क क 


भयकारक जिन व्याप्रादिओं तथा जिन अनेक मा 
भव कर लिया दै, उन सब के संस्कारों के Lo 
( लिङ्ग शरीर ) के सहारे से फिर आ re नम 


लेता है । दिज्ञदेह के ये संस्कार ही उदम 0. तह अ कि 
` के रूप में बदळ जाते दें | वे विपय डास इंद्र 
घार अक है जप कि एक तो उस स्तम देखने 
दोलन खग पढ़ते है! ( हे नाला सया नहीं वोड़ा दै, वूसरे 
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€ उसी का स्पष्टीकरण ) 

सन्धौ जाग्रत्सुपुप्त्योरनुभबविदिता स्वाप्न्यवस्था द्वितीया 
तत्रात्मज्योतिरास्त पुरुष इह समाकृष्य सर्वेन्द्रियाणि | 
संवेश्य स्थूलदेहँ समुचितशयने स्वीयभासान्तरात्मा 
पद्यन्संस्काररूपानभिमतबिपयान्‌ याति कुत्रापि तद्वत्‌ ॥७८॥ 

जाग्रत्‌ तथा सुपुप्ति काल की सन्धि में एक तीसरी स्वमावस्था भी 
सब के अनुभव में आती है । इस अवस्था में वह स्वप्नदर्शी अपनी 
सकल इन्द्रियों को स्वरूप में लौटा लेता है ( अथात्‌ उस समय इन्द्रिय 
विपयाभिमुख नहीं रहती) और उस समय यह पुरुप 'आत्मज्योतिं | 
हुआ रहता है । ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के न होने पर भी उस समय जो 
विषय का ग्रहण होता दै वह आत्मरूप ज्योति से ददी हुआ करता है) उत 
समय यह स्वरमदर्शी अपने इस स्थूल्देह को जहां निद्रा आती दै बई | 
किसी बिस्तर पर लिटाकर अपनी आत्मदीप्ति से ( अपने सामर्थ्य से ) 
स्वप्न के देह और संस्कारों के अनुरूप इन्द्रियों को बनाकर जहां वहां 
संस्काररू से ही विचरण किया करता है | 


( स्वम का विवरण ) शरासमात्रावशेै 
रक्षन्‌ आणेः इलायं निजशयनगतं हु 
माभूत्तत्रेतकल्याकृतिकमिति पुनः सारमेयादिभश्ष्यम्‌-। 
स्व्झे स्वीयप्रभावात्‌ सृजति हयरथान्‌ निम्नगाः हु | 
र कीडास्थानान्यनेकान्यपि कान्यापे सुहृदवलापुत्रमित्रानुकारान्‌ ॥४ | 
(पदले कोक मे देह को छोड़कर चळे जाने की यात करी दै, उ ॥। 
समय यदि देह जीता है तो व्यापार क्यों नहीं करता ! यदि मर गया दै | 
तो श्वास क्‍यों लेता है १ इसका उत्तर इन दो शोको से दिया र) ॐ | 
सस्काररूप से जहां तहां विचरण करता है. तब उस समय अपने रिस | 
पर पड़े हुए इस शरीर की रक्षा प्राण के द्वारा किया करता दै कि बरी |. 


शः 
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यहद शरीर मरा सा न हो जाय और मरे हुए, की गन्ध लेने बाळे कुचे 
आदि मांसाहारी जन्दु इसे रूँघ कर चीर फाइकर न खा जायें | उस 
समय प्राण के धर्म भूख प्यास आदि तो कुछ नहीं रहते किन्तु खास- 
मात्र के रूप में ही प्राण बने रहते हैं ( प्रयोजक के न रहने से प्राण 
उस समय अन्य कोई भी व्यापार नहीं रिया करते ) । स्वप्न देखते समय 
अपने प्रभाव से घोडे, रथ, नदी, तालाब तथा बहुत से क्रीडासान और 
खी, पुत्र, मित्रादि के समान ही नये नये पदार्थ घट्ट लिया करता दे। 


( स्वस का विवरण ) 
मातंगव्याध्रदस्युद्दिसदुरगकपीन्‌  छत्रचित्‌  म्ेयसीमिः 
क्रीडन्नास्ते इसन्‌ वा विहरति कुहचिन्टष्टमक्नाति चाचम्‌ । 
म्लेच्छत्व प्राप्तवानस्म्यहमिति इहदचिच्छङ्किः स्वीयलोका- 
दास्ते व्याघ्रादिभीत्या प्रचलति कुहचिद्‌ रोदिति ग्रस्यमानः॥ 

इतना ही नहीं स्वप्न में वह दाथी; व्याध, चोर, शज, सर्प तथा 
वानरादि को भी बना लेता दै, कदी स्वप्न की कान्ताओं से क्रीडा और 
उपहास करता दै, कमी कहीं विद्दार करने लगता है, कमी कहीं बढ़िया ( 
स्वादु भोजन खाता दै | कमी कमी तो “ओदो में ब्राह्मण होकर भी 
म्लेच्छ बन गया हूँ? इस विचार से अपने निजी मित्रों से बड़ा लज्जित 
सा हो जाता है । स्वप्न के व्याप्रादि के डर स कमी तो खरतर दौड़ने 
लगता है, परन्तु कमी तो दौड़ने की शक्ति के होने पर भी उन से पकडा 
जाकर रोया करता दै । दृददारण्यक ४-रै:९-१ ६ ॥८०॥ 

६ दृष्टिगोचर होते हैँ वे सय उस अ के आतमा को न 
रे य से ही उत्पन्न हो गये होते 1.1 इसलिये जाग्रत्‌ 


यो गोचरोर्थो भवति स स तदा तद्रतात्मस्वरूपा- 
el स्फुरति ननु यथा शक्ति 
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की स्फुरति च किरणाज्ञानतोऽम्भो भुजङ्गो 
मिषं सुखभयकृदतो सृष्टं किलेदम्‌ ॥८१॥ 


जैसे झुकत के अश्न से रजतामास की उसत्ति हुआ करती है (क 
इम शुक्ति के स्वरूप को समझ नहीं पाते तब वहां बृथा ही “यह रजत है' 
ऐवी प्रतीति होने लगती है। तत्वदृष्टि से तो वहां शक्ति ही होती है )। 
अथवा जैसे जब हमे सूर्यकिरणों का अशान हो जाता है तव वहों इषा 
पा दिखाई दिया करता है ( असल में वदद मृगजल नहीं होता | 
nash, शेती हैं) अथवा जब हम रज्जु के खल्प 
ट च पाते तब रज्जुके खरूप के अज्ञान से यहाँ ग्रातिमासिफ 
१ उत्ति हो जाया करती है ( तत्वदृष्टि से तो ब रज्जु ही रहती 

| इन तीनों उदाइरणों के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था में जो जे | 


is पदार्थों की उत्ति तमी हुआ करती दै जय हमें उनके 
का शान नोहे. “रता । यदि हमे शुक्ति आदि अधिकरणों 
hes रजतादि पदार्थ कमी भी प्रतीत न हों । इसी | 
प्रतीत ही कैसे कोल का शान बना रहे तो हमें खती पत्रादि पदार्य | 
हों ! जीवन्मुक्तो को जगद्भान बन्द हो जाता है। | 


) है तब हमें पञ्च, पक्षी, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ दीखा करते हँ। | 


र का अशान हो जाने पर पदार्थाकार दिखाई दिया करता है। |. 
तव फिर हमें किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता!) | 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGah‘ 


दातःछोकी ८९ 


प्रातिभासिक रजत को देखकर लोभी को थोड़ा सा सुख दो जाता है, 
सांप को देखकर किसी भीरु को थोड़ा से भय हो लेता है। यों इम प्राति- 
मासिक पदाथा में भी कार्य करने की थोड़ी सी शक्तितो देखते ही दे । 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ काल के दृष्ठसृष्ट खरी पुत्रादि बिपय भी क्षणिक सुखों 
या दुःखों को उत्पन्न कर दें तो इसमें आश्रय करने की बात ही स्या हैं ? 
इस सबसे यही सिद्ध होता है कि जगत्‌ के ये सम्पूण पदार्थ दृषसए हैं। 

जितने समय हम इन्हें देखते रहते हैं वे प्रातिभासिक सर्प के 
समान इतने ही समय तक बने रहते हैं । देखना यन्द होते ही वे फिर 
नष्ट हो जाते हैँ। इन पदाथों के स्थायी दीख़ने का तो एक विशेष 
कारण यह है कि अनादिकाल के दढ संस्कारों के कारण यह पदार्थरचना- 
चक्र इतनी तेज़ी से घूम रदद है कि हमें इनफे निर्माण का शान ही नहीं 
होता | जैसे रात्रि में अधजली लकड़ी को घुमाने से एक गोलाकार 
तेज दीखा करता है । उस समय अधजली लकड़ी किसी को भी दीख 
नहीं पड़ती । परन्तु क्या यदो वासव में ही कोई गोलाकार वस्तु रहती 
है? बहो तो घुमाने की तीब्रता से उस अधंदग्ध काड का रुप छिप 
जाता दै । इसी प्रकार इन पदार्थों की क्षणिक उचि का पता दृढ 
संस्कारों फे अनुबन्ध से किसी को शात नहीं हो पाता | 

( इस जगत्‌ को इन्द्र गाल के तुल्य समझना ऐ अधिक से 

अधिक टीक है) 


मायाध्यासाश्रयेण ग्रविततमखिलं यन्मया तेन ह 
न्येतान्येतेपु नाहं यदपि हि रजतं भाति शुक्त न रौप्ये | 
शुक्त्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि न बसन्तीति विष्वग्विनेता, 
प्राह्मसाद्‌ इश्यजातं सकलमपि मृपैवेन्द्रजालोपमेयम्‌ ॥८२॥ 
मायारूपी अध्यात के आभय से मैंने ही क्योंकि यद सब नामरूपा- 
त्मक सम्पूर्ण जगत्‌ विस्तारित कर रकखा है केवळ इस कारण से ही ये 
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सब भूत मेरे मे स्थित मान लिये गये दे । परन्तु में इनमें नहीं रहता 
हूँ (यदि पूछो कि कारण तो अपने कायी को व्यास करके रहा करता 
है. फिर तुम कैसे कहते हो कि में इन भूतो में कभी नहीं रहता हूँ इस 
का उत्तर दृष्टान्त में सुनो ) देख लो, शुक्ति में तो रजत प्रतीत हुआ करता 
है परन्तु उस रजत में उस झुक्ति का कोई सा भी अंश प्रतीत नही. 
हुआ करता | इसी भाव को लेकर श्रीकृष्ण ने कद्दा था कि ये भूत सुश 
में नहीं रहते हैं। इससे इम यह समझे हैँ कि यह दीख पड़नेवा् 
समस्त संसार मिथ्या है । यदद तो इन्द्रजाल के समान दीखने दी दीसते | 
को हे । 

(यहाँ से कमेमीमांसा प्रकरण का प्रारम्भ होता है ) 
(इमे जो इट और अनिष्ट फल देखने पड़ जाते हैँ उनका सूळ कारण 

र हमारे कर्म ही होते हैं ) 
हेतु: कमेव लोके सुखतदितरयो रेवमज्ञो$विदित्वा, 
मित्र वा शत्ुरित्थं व्यवहरति सपा, याज्ञवल्क्यात॑भागौ | 
यत्कमवोचतुः प्राग्जनकन॒पगृहे चक्रतुसतत्मशंसां, । 
वंशोत्तंसो यदूनामिति बदति न कोप्यत्र तिष्ठत्यकर्मा न | 
सब प्राणियो को भळे बुरे पळ देने बाला कर्म ही होता है (क | 
से ही सबको मुख और दु:ख मिला करते हैं) परन्तु संसार के | 
छोग इस तथ्य वार्ता को न समझकर जथा ही किसी को मित्र और रि 
को अभु मानकर व्यवद्दार किया करते हँ ( उन्हे यह विचार नहीं धे | 
कि जिन्हें हम मित्र समझते हैं ये हमारे सत्कर्मो का फल देने के लि | 
उतारे गये साधन हैं। तथा जिन्हें इम शत्रु समझते हैं, ये हमारे पापों * | 
फळ देने के छिये उतारे हुए प्राणी हैं। हमारे मले बुरे कर्म दी मिभ. 
अजुरूप म इमे सुख दुःख दिया करते हैं । ऐसी विवेचना प्राइत Pe | 
नहीं करते | ये अपने कमें को दोप न देकर बृथा ही शप्र w 
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को उलद्दना दिया करते हैं।) जनक राजा के घर पर याजवल्म्य और 
` आर्तमाग मुनि ने मी कमों की ही प्रशंसा की है | # 
(इन जड कर्मों का प्रेरक तो अन्तरास्मा ही हे) 


दृक्षच्छेदे कुठारः प्रभवति यदापि ्राणिनोद्लथापि 
प्रायोन्नं तृसिहेतु स्तदपि निगदितं कारणं भोक्ठ्यत्तः। 
प्राचीनं कर्म तद्वद्िपिमसमफठम्ासिहितु खया 
खातन्तर्यं नश्वरेसिननहि ख घटते म्ेरकोस्थान्तरात्मा ॥८४॥ 
यद्यवि वृक्ष को काटने में कुल्दाड़ी समर्थ तो होती दै, तो भी जग 
उसे कोई जीवित पुरुष चढाता दै तमी बह दृशो को काट i 
(खतन्त्रूप से वृक्ष को फाटने का साम्य उसमें नहीं दै ) अथवा जड 
अन्न से निश्रय ही तृति हो जाती है परन्तु भोक्ताओं अ 
भोजनक्रिया आदि व्यापार ही उसका कारण मानागयाई (उण 
___छदृहदारण्यक ६-२-१३। जब यह अनात्मदर्शी बा 
अभि में, प्राण वायु में, चश्च सूर्य में, मन जा ह हि 
शरीर पृथिवी मे, आत्मा अर्थात्‌ हृदय आकाश म क 
केश घनस्पतियों में, लोहित और घीर्य जलो में ना 
वह पुरुप किसके सहारे से रहता दे ! किससे बह क न का 
को घारण कर छेता हे? इसका उत्तर व, देवता 
यतिक लोग यदच्छा, ज्योतिषी लोग काल, as 
काण्ड के छोग दैव, विज्ञानवादी विज्ञान तथा अ र 
हैं। हे आतंभाग ! जल्प से र > सा स Bs 
न्वः दोनों 
ह habs, अपच निर्णय न हो सकेगा Ur re 
= बाद fe 
ह श चि जीव यार यार दारीरॉ को घारण 
किया वट है 1 उन्होंने कर्म की बदी प्रशंसा की है | 
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बिना अन्न से तृप्ति कमी नहीं होती ) ठीक इसी प्रकार यह तो टीक है 
कि पूर्वजन्म के किये हुए, कर्म ही ऊँच नीच फलों के कारण होते हैं 
परन्तु इस क्षणनश्वर ( अकेळे ) कर्म में फल देने की स्वतन्त्रता नहीं 
रद्द सकती | इन कर्मों का प्रेरक तो अन्तरात्मा ही होता है । 
तालर्य यह दै कि किये हुए भले बुरे कर्म तो उसी समय नष्ट हो 
जाते दै, धर्माधर्म रूप में उनके संस्कार आत्मा में रद्द जाते हैं। जब 
अन्तरात्मा उन्हें प्रेरणा करता है तब उनमें मोगानुकूलता आ जाती है 
और चे भोग देने को उद्यत हो जाते हैं | बद फलभोग ईश्वर से प्रेरित 
हुए कमों के साक्षी जीव को ही होता है, जोकि अशान के कारण अपने 
आपको देहाभिमानी मान बैठा है । नि 


(अज्ञानी समझें या न समझें क्षुद से शुद्र कमे भी ब्रह्मापेण होते जाते हैं) 
लोकेपु RT ४ ha 
स्थृत्या ठोकेपु बणाश्रमविहितमदो नित्यकाम्यादि कर्म 
सब ब्रह्मापण सादिति निगमगिरः संगिरन्तेऽतिरम्यम्‌ | 
`, यक्षासा-नेत्रजिह्ाकर-वरण-शिरः-श्रोत्रसंतर्पणेन 
/  एप्येदज्ञीय साक्षाचरुरिव सकलो मूलसन्तर्पणेन ॥८५॥ 
निगम ( वेद) ने बहुत ही ठीक कहा है कि वर्णाश्रम की मर्यादा 
के अनुसार स्मृतियों ने जिन नित्य तथा काम्य आदि% कर्मा का विधान 
किया दै थे समी कमे ब्रह्मापंण ही हो जाते ई | कर्ता लोग किन्ही | । 
फलों की आया से किन अन्य देवताओं की आराधना के जिये जो कर्म 
७ (3) निल--जिनके न करने पर पाप होता है से समप्यबन' 
जादि (२) फाम्प--दिन्हीं इच्छाओं से किये गये दुरि आदि (३) | 
Sn आदि (४) प्रायश्चित्त--जिनसे पापों का | 
क्षय हो जाता है (५) दा की आराधना (६) निपिद |. 
[ 1 i ने 
दे तथा उपासना से बुद्धि एकाग्र कस का बड त 1 
ल 1 
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करते ई ये सब के सब स्वयं ही ब्रद्मापण हो जाते हैं ( हॉ इतना अवस्य 
होता दै कि कर्ता लोग उन उन यासनाओं से लिस दो जाते हैं | यदि 
पूछो कि दूसरे देवता के उद्देश्य से किये हुए कर्म अझ्ार्पण क्योंकर हो 
गये ? तो उसका उत्तर सुनो) नासिका, नेत्र, जिहा, दाथ, पैर, सिर तथा 
कान को चन्दनादि लगाकर तृत करने से. जिस प्रकार देद्दी जीवात्मा 
तृत हो जाता है अथवा जैसे मूळ को सींचने से सम्पूर्ण वृक्ष ही तृत हो 
जाता है, इसी प्रकार चाहे किसी भी देवता के उद्देश्य से फम किये जायें 
वे सभी सकलदेवतारूपी परमेश्वर के चरणों में पहुँच दी जाते दें । 
(आत्मदर्शी और अनात्मदर्शी के कमा का भेद देख छीजिये ) 
यः प्रैत्यात्मानभिज्ञः श्रुतिबिदपि तथा कर्मेकृत्‌ कर्मणोसस 
नाशः स्यादल्पभोगात्‌ पुनरवतरणे दुःखभोगो महीयान्‌ 
आत्माभिज्ञस्य लिप्सोरपि भवति महाञ्शाश्वतः सिद्विभोगो 
ह्यात्मा तसादुपास्यः खु तदधिगमे सर्वसौख्यान्यलिप्सोः८६ 
(सकल जगत्‌ के साक्षी सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र सूत्रधार ईश्वरात्मा 
को न पढ्चान कर जो कमं छिये जाते हैं पहले उनकी गति सुन लीजिये) 
जो वेदश भी हो तथा याग आदि यभ कमों का करनेवाला भी हो परन्तु 
यदि बह आत्मा को नहीं पहचानता ( और सदा बहिमुख ही रहता हुआ) 
इस संसार को छोड़कर चला जाता है; उसके कर्म उसे थोड़ा सा (्र्गादि) 
भोग देकर नष्ट दो जाते ऐश | उसको उस स्वगेलोक से उतर कर 
इस मर्त्यलोक में आने में बड़ा भारी दुःख शेता ह 1 जोर 
आत्मदर्शी होकर विषयभोगो की लिप्सा में पढ़ जाते इ थे स्वर्गलोक से 


SSS PE ना त्या 
&'ते तं युक्त्वा स्वगेडोकं विशा क्षीणे पुण्यं मत्येळोकं यद 
चे अनास्मज्ञकर्मी छोग अपने पुण्या के प्रताप से कमाये हुए Es 
स्वर्गलोक को भोगचुकने पर पुण्यराशि फे समास होते दो इस मत्यंछोक 
में धकेछ दिये जाते हैं । 
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बहुत अधिक काळ तक अणिमादि आठों सिद्धियों को भोगा करते हैं। 
परन्तु जिस आत्मदर्शी महापुरुष को करिसी प्रकार की छिप्सा ही नहीं 
रहती, उसको तो आत्मदर्शन होते हवी सम्पूर्ण सुख मिर जाते हें किंवा 
परमानन्द प्रात होजाता है। इसलिये दुनियाँ का ही ब्रद्िया सुख या 
अमर सुख किसी को पाना हो तो भी बह आत्मा की ही उपासना करे | 


(आश्षयेपूेक देखो कि सूर्य चन्द्र आदि बड़ी यदी ज्योतियों पदार्थों का 
अकाश करने में तन्त्र नहीं हे । ये हमारी दयापूर्ण सहायता 
की भिखारिन [ मोहताज ] हे) 
सर्याथे रर्थमानं नहि भति पुनः केबलैनोत्र चित्र, 
जणी भवति सहसा नापि चन्द्रस्य चन्द्रात्‌ | 
अभ र्र किन्तु स्फुरति रविमुखं चक्षुपश्चित्मयुक्ता- 
दात्मज्योतिस्ततोय पुरुष इह महो देवतानां च चित्रम्‌ ॥८७॥ 
_ अकेले सूर्य चन्द्रादि से भी पदार्थों की प्रतीति नहीं हुआ करती, 
इसम आश्चर्य की कोई बात नहीं है (सूर्यादि को स्वयंप्रकाश कहने 
की जो परिषादी लोक में पड़ गयी है वह टीक नहीं है । क्योंकि ) यदि 
सूय से ही सूर्य की अतीत हो जाया करती अथवा चन्द्र से ही चन्द्र का 
भान हुआ करता किंवा दीपक और अभि से ही दीपक और अग्नि देख 
लिये जाया करते तो दम इन्दे निःशंक होकर स्वयंप्रकाश कह देंते। परन्तु 
ऐसा कमी नहीं होता । इम देखते हैं सूय चन्द्र आदि प्रकाश इस चेतनाः 
| से मेरित हुई इन आँखों से दीखते हं । इससे यद्दी निर्णय होता दै 
क इस सकलेन्दियव्यापार में रूपरसादि के प्रकाशक चक्षुरादि देचों का 
एक विचित्र तेज हे बह यह आत्मज्योति किंवा स्वयंप्रकाश पुरुष 
र (जो जागरण तथा स्वप्न में समानरूप से स्वयंप्रकाश रहता दे । 
अपने पराय के लिये दूसरे प्रकाद की अपेक्षा नहीं है )। | 
वैद में कहा टै>चित्रं देवाना मुदगादनीक॑ चक्षुर्मित्रस्य | 
( 
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वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावा प्रथिवी अन्तरिक्षं सूये आत्मा जगतस्त- 
स्थुपश्च। इस गतिशील तथा स्थावर दोनों प्रकार के जगत्‌ का प्रकाशक 
यथार्थ में आत्मा ही दै (सूर्यादि नहीं । वह दी इन सूर्यादिकोभी 
प्रकाशित किया करता है )। (नेत्र के अधिदेवता) सूर्य का (रस 
के ग्राहक) वरुण का, तथा ( वाणी की अधिदेवता ) अभि का चक्षु 
( अथात्‌ प्रकाशक ) भी तो यह आत्मा ही दै ( क्योंकि आत्मप्रकाश के 
विना सर्यादि की प्रतीति किसी को नहीं होती । सभी को पहले अपने 
। आत्मा की भं हूँ? इस रूप में प्रतीति हो चुकती है तब उसे अन्य 
सूर्यादि पदार्थ प्रतीत हुआ करते हैं । तमी तो कदा दै “तमेव भान्त- 
मनुभाति सर तस्य भासा सर्वमिदं विभाति!। इसके प्रमाण 
के रूप में अपना अपना अनुभव ही प्रत्येक को देखना चाहिये ) जागरण 
होते ही चक्षु आदि देवों की सेना में विनित्ररुस से एक अद्भुत ज्योति 
का संचार होता है। (तार्य यह है कि ये लौकिक सू चन्द्र तथा 
अग्नि आदि प्रकाश, रुप रस गन्ध स्पर्श तया शब्द इन पाच विषयों 
में से केवळ रूप को ही अहण कर सकते हें। पांचों विपयों को ग्रहण 
करने का सामर्थ्य इन में नहीं टे! इन पाँचों को ग्रहण करने का 
सामर्थ्यं तो इन सव वृत्यां के प्रवर्तक आत्मा में ही हे और किसी 
में नही) यों देह में बढ सा दीलता हुआ जो एक अप्यमर 
परमात्मा नाम का तत्त्व है, उसी ने क्‍या बुलोक, कया परथिवी लोक, र 
अन्तरिक्ष लोक, सभी को अपने आत्मतेन से परिपूर्ण कर रकल ६। 
यद तेज सर्वात्मा होकर इस जगत्‌ में निवास कर ररा है। 
के अन्दर अपना अपना काम कर 
करते हो कि इनके कामों फो अपना मात्र हे ) 
प्राणेनाम्भांसि भूयः पिबति पुरता 
तपाद जारोप्रि सद॒पहितवलो रछ 
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व्यानः स्ांङ्गनाडीप्यथ नयति रसं ग्राणसन्तर्पणार्थ- 
निःसारं पूतिगन्धं त्यजति बहिरयं देहतोऽपानसंज्ञः ॥८८॥ 
देखते हुँ कि यद्द जीव प्राण के सद्दारे से बार बार जळ पीता और 
अन्न खाता है । उस प्राणरूपी पंखे ही से सुलगाया हुआ उदराम्नि 
प्राण के प्रयत्न के अनुसार हदी जल्दी या शीघ्र उन पिये अथवा खाये 
पदार्थों को पचा देता है | पचनक्रिया के समाप्त हो जाने पर पक्के हुए 
अन्न तथा जळ के सारभाग रस को, व्यान नाम का वायु, शरीरस्थ सम्पूर्ण 
प्राणों ( इन्द्रियों) का संतर्पण करने के लिये, दारीर की सम्पूर्ण नाडियों 
में बॉट देता दै । शरीर में रहने वाळे अपानवायु का काम यह है कि 
वह शेप रहे हुए निःसार दुर्गन्धयुक्त अन्न और जळ के भाग को ( मूत्र 
तथा बिठा के रूप में ) देह से बाहर निकाल देता है । 
(उपर के छोक में कहा हुआ प्राणादि घ्यापार उनका स्वतन्त्र ब्यापार 
नहीं हैं यह सब आत्मा [ आप ] के अधीन [ मातहत ] है ) 
व्यापार देहसंस्थः प्रतिवपुरखिलं पञ्चवृत्यात्मकोसौ 
आणः सर्वेनद्रियाणामधिपतिरनिशं सत्तया निर्विवादम्‌ । 
यस्ेतथं चिद्वनस्य स्फुटमिह कुरुते सोसि सर्वस्य साक्षी, 
ग्राणस्य प्राण एपोऽप्यखिरतनुश्रृतां चक्षुपश्चक्नुरेपः ॥८९॥ 
(जो प्राण अपान आदि गोणप्राणों को अपनी सत्ता और प्रकाय फा 
दान देकर जीयित कर रहा है, उस साक्षी सचिदानन्द आत्मा की ओर 
प्यान दो ) इस हमारे देह में प्राणन आदि पाँच दृत्तियों बाला यद देदख 
प्राण, जो कि सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिपति है ( जिसके दिना राग्पूर्ण 
इन्द्रियों के व्यापार बन्द दो जाते हैं) ऐसा यह प्राण, सम्पूर्ण आरीरो में, 
बड़े ही सद्टरूप से, जिसकी सत्ता की सद्दायता से, निर्यिवादरूप से अपने 
सम्पूण व्यापारों को किया करता है, वदद सबका साक्षी आत्मा मैं 
दी तो हूँ । में सम्पूर्ण व्यि और समि जीवों के प्राणों का भी प्राण | 
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हूँ और चश्षुओ का मी चक्षु हूँ । प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चश्षु 
वु० ४-४-१८। 
(बह जय चमक उठता है तय संसार के सम्पूण सूर्यादि पदार्थ टिम- 
दिमाने लगते हैँ। अपना झामिछ याजा बजाने लगते ह । 
इन क्षुद्द प्रकाश में उसे प्रकाशित करने का 
सामथ्यं नहीं ह) 
यं भान्तं चिद्वनैकं क्षितिजलपबनादित्यचन्द्रादयो ये 
भासा तसैव चालु ग्रविरलूगतयो भान्ति तसिन्‌ बसन्ति। 
विद्यतपुजोऽग्नसङ्गोऽपयुइगणवितति भासयेत्‌ कं परेश, 
ज्योतिःशान्तं नन्तं कविमजममरं शाश्वत जन्मद्चत्यम्‌॥९०॥ 
पृथकू एथकू स्वरूप तथा प्रथकू एथकू गति वाळे ये प्रथिबी, जळ, 
यायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा बागादि इन्द्रि उसी चेतन्यथन एक 
आत्मा के प्रकाश के पश्चात्‌ प्रकाशित हुआ करते हैं और उसी स्वप्रकाश 
सदात्मा में निवास करते हैं (उसी की सत्ता को पाकर अपने अपने 
व्यापार करने में समर्थ हो गये हैं) फिर बताओ कि ऐसे उस सफर 
जगत के कारण, प्रकृति के नियामक ( जगत्‌ की घासना से अस्प 
होने के कारण) शान्त ( नाझ से सर्वथा रहित होने के कारण ) अनन्त 
(वेदयोनि होने के कारण सर्वेश ) कवि, जन्म से रदित, मरण से वर्जित 
( जिसको जन्ममरणहीन माने बिना जन्ममरण की सिद्धि हो ही नदी 
सकती | यदि कोई ऐसा जन्ममरणहीन तत्त्व न दो तो बताओ किये जन्म 
और मरण किसके हों) झाखत काने बारे, सर्वप्रकाशक आत्मद को 
क्या भला यहद तुच्छ विद्यसुंज प्रकाशित करेगा ? क्या यह शुद्र अमि 
की उ्वालः उस सर्यप्रकाहक को दिखा सकेगी ! क्या इन डिमरिमाते 
बंप्रकाद्यक को प्रकाशित करेंगे ? 


(ओदृ | यह सब असम्भव दै। ये असंभव बाते कमी नहीं दो सरेंगी ।) 
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(वेसा दिष्य जात्माजुभव' डय किसी को होता दे तब अनादि उपाधि 
हट जाती है। वह जीचन्सुक्त हो जाता है और आनन्दुधाम में 
सदा के लिये निवास कर लेता हैं) 

तद्त्रह्मवाहमसीत्यनुभव उदितो यस्य कस्यापि चेट 
पुंसः श्रीसद्गुरूणा मतुलितकरुणापूर्णपीयूपदृएचा। 
जीवन्युक्तः स एव श्रमविधुरमना निर्गतेऽनाद्युपाधौ, 
नित्यानन्दैकधाम अविशति परमं नष्टसंदेहवृत्तिः ॥९१॥ 
जिस किसी भी पुरुप ( किंवा खरी) के मन में अपने सद्गुरु की 
निरुपम दया से परिपूर्ण अमृतमयी दृष्टि अथोत्‌ ज्ञान ( अथात्‌ ब्रह्मविद्या 
नामक जागरण ) के प्रभाव से यह महद्दानिश्चयरूपी सूय उदय हो जाय 
कि (इस विपयपाङ्कि संसार में “में” 'मे' करके मरनेवाला) में तो यथार्थ 
में बह अनन्त ब्रदवतच्तर दी हूँ, बस वद्दी जीवन्मुक्त कहाता है। उसके मन 
में से विपरीतज्ञानरुपी चमगादड़ निकलकर भाग जाते हैं। उसके मन के 
संदेदरूपी उठूक सवंथा उड़ जाते हैं. ( उसका बह मन प्रारब्धयात्रा तक 
जैसे तेस इस प्रकार साथ देता रहता है जैसे अश्वत्थामा के ब्रझाख से 
दग्ध हुआ अजुन का रथ श्रीकृष्ण के संकल्प से अर्जुन को रणकषेत्र में से 


घर तक पहुँचाने में समर्थ हुआ था | बह मददानिश्चयी पुरुप जीवन्मुक्ति 


के मद्दासुख को भोगने गता है। जिस प्रकार अजुन का रथ भीकृप्ण के 
उतरते ही सहसा अस्म हो गया था इसी प्रकार विराट्‌ के प्रारब्धनामक 
संकर के समाम होते ही ) बढ जीवन्मुक्त पुरुष मायानामक अनादि उपाधि 
के विलीन हो जाने पर, नित्यानन्दस्वरूप अपूर्व तेज में प्रवेश कर जाता है | 
(थे जीबन्झुक्त छोग अपने ग्रारण्धों को भोगते हुए भी आरमसुख का. 
२३ अनुभव करते रहते हैँ) £ 
नो देहो नेन्द्रियाणि क्षरमतिचपलं नो मनो नेव बुद्धिः 
प्राणो नेवाइमखी त्यखिलजडभिदं वस्तुजातं कथं स्ाम्‌। 
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शतझोकी ९९ 


नाइंकारो न दारा गृहसुतसुजनकषेत्रबित्ादिदरं) 
साक्षी चित्म्रत्यगात्मा निखि्जगद्धिष्ठानभूतः शिवोहम्‌ ९२ 
जीवन्मुक्त लोग यह समझते हैं कि यह स्थूलशरोर मे नहीं हूँ ( ये 
समझते हूँ कि मैं तो एक त्रिकालाबाधित चिद्रूप पदार्थ हूँ । इस विचार 
के आते ही उन्हें वर्णाभरमादि का विचार भी भू जाता है। वर्णाभ्रमा- 
भिमान के कारण उन पर हासन करने वाळा शासत्र उनके इस विचार 
के सामने कर्तब्यमूढ होकर खड़ा दो ज'ता है। वह समझ लेता है कि 
यह अव मेरा कहा न करेगा । में अय इस अथ्यासद्दीन को [त्राण या 
क्षत्रिय या वैश्य या ब्रह्मचारी या ग्रहस्थ या बनी या संन्यासी आदि] 
क्या कहकर किसी काम में लगाऊँगा ? यों शाख का शासन जीवन्युक्तो 
पर नहीं रहता) वे जीवन्मुक्त लोग यह सोचा करते हैं कि शान 
तथा कर्म के साधन ये दो इन्द्रिये मी में नदीं हूँ। यह क्षर और 
अति चपल मन भी में नहीं हूँ । में यह क्षणिक बुदि भी कैसे 
बन बैट ! पाँच दत्तियों वात्य यह प्राण भी मे नहीं हूं। (जो 
मैं कूटस्थ आत्मा इन सम्पूर्ण देह इन्िय आदि जड पदाथों को 
प्रकाशित किया करता हूँ वह कूटस्थ सथिदानन्द ) मैं इनमें से कोई सा 
या सब कुछ कैसे हो जाऊँ ! में अपने आपको अहंकार भी कैसे मान 
खू? मेंतोस्री, पुत्र, सम्बन्धी, भान्धव, मिञ, आल, घर, भूमि, 
घनैश्चयांदि से दूर ( प्रथकूभच्चूता ) रहने बाल्य तत्व ह । त्य शत 
तो यह है कि में तो इन देवादि जड पदाथा का अबी ह भ ' 
सबके अत्यन्त समीप रहकर इन्हें प्रकाशित क्या करता हैं | अप 
मर | 
(सर्वान्तर और स्वयंप्रकाश होने से तथा सबके अन्दर व्यास ) 
मुझे प्रत्यगात्मा कहते हैं । जिसके बिना समखजगदारोप का अथिष्टान 
इसीसे जिस मुझे दी इस सम्पूण 
¦ विश्व का मूलाधिष्टन बताया जाता है, पेशा एक शिवर्प तल हू. । 
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६०० दवातःछोकी 


ऐसी विचारपरम्परा जब जीवन्मुक्त के हृदय में स्वभाव से उत्पन्न 
होने लगती दै तब पिर उससे संसार के व्यापार नहीं चलते | उसे सांसारिक 
कारभार छोड़ने पड़ जाते हैं । फिर बह सदा हदी आत्मस्वरूप का स्मरण 
करता रहता है । 
(इन्द्रिय, मन, बुद्धि देखते भी हैं और दीखते भी हैं । परन्तु यह आत्मा 

तो देखता ही देखता हे, दीखता नहीं) 
ह्यं यद्रूपमेतद्भत्रति च विशदं नीलपीताद्यनेक, 
| 


सवस्येतस्य इम्बै स्फुरदनुभवतो लोचनं चेंकरूपम्‌ । 
तद्दृश्यं मानसं दकू, परिणतविपयाकारधीब्ृत्तयोऽपि 
द्या, इग्रूप एव प्रश्ुरिह स तथा इश्यते नेव साक्षी ॥९३॥ 

यद्द जो संसार में नीले पीछे आदि नानाविधि दृश्यरूप दीख रहे दं 
इन सब अनेकविध रुपो को देखने वाळी आख, सदके प्रत्यक्ष अनुभव से 
अकेली (एक रूप की) ही होती दे ( अर्थात्‌ द्रण चक्षु एक दै दीखने 
वाळे इस्यरूप अनेक हैं ।) बह लोचन भी कभी दृश्य हो जाता है 
क्योंकि उसका भी द्रश मन है। वद मन भी जब दृश्य हो जाता है 
तत्र निश्चयास्मिका बुद्धि उसकी द्रप्ट्री होती दै । विपयाकार में परिणत 
हुई वे बुद्धिव॒त्तियां भी अनेक तथा विकारी होने से दृश्य ही दें (इन 
सभी को जड, और विकारी होने से अनात्मा जानना चाहिये) इस 
सम्पूर्ण जडमण्डल में जो एक प्रभु अथीत्‌ सब को प्रकाश करने के 
साम्ये वाला है, जो इन तमस्त जडवर्ग का साक्षी आत्मा है, यहद तो 
सदा दृग्रूप दी रहता है। वह इन्द्रिय मन तथा बुद्धि के समान दृश्य 
कभी नहीं हे जाता | यद्‌ कभी किसी को दीखता नहीं । 

सबका प्रकाशक होने से दी ब्द दृश्यों के समान अनुभव का विपय 
कभी नहीं होता है। बद्द सदा अपने द्रष्टा रूप में ही रहता दै | यदि 
बह अनुभय का विषय हो जाय तो उसका साक्षीपन जाता रहेगा .। - 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 


दातःछोकी १०१ 


(रस्सी को न पहचानो तो उसका सांप बन जाता है। आत्मा को न 
पहचानो तो उसका जीव बन जाता है। रस्सी को पहचान 
जाओ तो सौंप मर जाता है। आत्मा को पहचान जाओ 
तो जीवभाव मर जाता है) 

रज्जज्ञानाद्ुजज्ञ स्तदुपरि - सहसा माति मन्दान्धकारे, 
खात्माज्ञानात्तथासौ भृशमसुखमभूदात्मनो जीवभावः। 
आप्तोक्त्या हि अमान्ते स च खळ विदिता रज्जुरेका तथाइ, 
कूटस्थो नैव जीवो निजगुरुवचसा साक्षिभूतः शियोहम्‌॥९४॥ 
जिस प्रकार मन्दे अँधेरे के समय अशात रज्जु में ( अकस्मात्‌, 
बृथा ही ) सर्प की ग्रतीति होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जब 
किसी को स्वात्मा का अज्ञान दो गया दो ( जब कोई अपने आत्मरूप 
को न देखता हो) तब उसी अशात आत्मा में सब अशचनियों के अनुभव 
में आने वाळा यह महादुःखदायी, आत्मसम्बन्धी जीवभाव प्रतीत होने 
लग पड़ता है। ( परन्तु ब्द भी एक भ्रान्ति शर ) जब he 
पुरुप के कहने से किसी का सर्पभ्रम निग्र जाय तब यद पह 
री तस्वज्ञान होने पर एक जानी हुई रस्सी हो जाती है। टीक रन 
| अपने आत्मद्ा गुर के उपदेश से जय किसी का जीवच्वस्पी अरम वळ 
| हो जाता दे तब उसे यह शात दोता दै कि. जीब नहीं हूं ( मं के 
| दुःखी होने वाला, जीने मरने वाला, कतां या भोक्ता कराने वाला, कुछ र 
! नद्दी हूँ) मे तो यथाकथंचित्‌ इस जी र 8 
| म दलम ज्ञ तो एक कूटस्थ निर्विकार शिव किंवा आनन्दरुप दी हू. । 
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१०२ शतश्लोकी 


चक्षुस्न्मीलने किं भवति च सुतरां घी थिंयः किं प्रकाश, 
तत्रैवाहं ततस्त्वं तदसि परमकं ज्योतिरसि प्रमोहम्‌ ॥९५॥ 


| 
। 
हे मुमुक्ष ! ब्रताओ तो सही कि तुम्हारे पास दिन में घटपटादि | 
व्यवहार करने का साधन कौनसी ज्योति होती है ? यदि कहो कि सूर्य॑ | 
है तो यद बताओ कि रात्रि में जब सूय नहीं रहता तब व्यवहार का 
साधन कीनसी ज्योति रद्द जाती है ! यदि कहो फि उस समय चन्द्रमा 
तथा दीपादि ज्योतियाँ होती हँ तो यदद बताओ कि सूर्य तथा दीपादि 
को तुम किस चीज़ से देखते हो? यदि कहो कि चक्षु से तो यह 
बताओ कि ऑल बन्द कर रेने पर तुम्हारे पास कोन सी ज्योति रह 
जाती है ! यदि कहो करि (आँख मींच लेने पर मी ) बुद्धिरूपी ज्योति 
तब भी रहती ही दै तो यह बताओ कि उस बुद्धिरूप ज्योति को प्रका- 
शित करने याली कौनसी ज्योति तुम्हारे पास है ! इसका उत्तर मुमुक्ष 
ने यों दिया है कि गुरो | उस समय तो उस घुद्धिरूप प्रकाश का 
व्यवहार कराने वाली ज्योति “मैं ही होता हूँ (बह बुद्धि मेरे ही सद्दारे से 
तो प्रकाशित होती है । मेरे सिवाय कोई दूसरा म्रकाशक इस समय | 
... मुझे नहीं प्रतीत दोता। यदद काम उस समय में खयं किया करता हूँ ) 
इस उत्तर से सन्तुष्ट होकर गुरु ने कहा कि हे शिप्य ! हमारे प्रश्नों से 
युम अभीष्ट स्थान तक पहुँच गये हो तुम आत्मतत्त्व को पहचान गये 
हो, देखो ! तुम्दारे सिवाय कोई भी अन्य मूळ प्रकाश इस संसार में 
नहीं है (तुम स्वयंज्योति:खरूय होकर प्रकाशित हो रहे हो ) इससे 
सुम यह निर्णय कर खो कि कार्यकारण तथा प्रकाशय प्रकाशकत्थादि से 
असक्त रहने वाली वह परमज्योति ही तुम हो ( तुम अपने आपको कभी 
शुद्र माणी मत समझा करो। देखो सूर्य को आँख दिखाती है, आँख 
को बुद्धि दिखाती है, उस सकलभासक बुद्धि को भी प्रकाश का दान 
करने बाळे तुम्ही तो हे | यदि तुम इस संसार को प्रकाश का दान | 
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| 
| 
| करना बन्द कर दो तो यदद संसार घनान्धकार से परिपूर्ण हो जाय और 
सहसा ही विलीन हो जाय। देखते नहीं हो कि तुम्हारे सोते दी यह 
| संसार कैसा म्लान हो जाता है। तुम अपने इस महासामर्थ्य को ज़रा 
| विचारो तो सही | यह कैसी निइृष्ट स्थिति है कि सकल जगत्‌ को प्रका- 
दित करने वाले तुम अपने इस महामहिम रूप को भूलकर इन प्रकाइय 
| पदार्थों के वृथा मोह में पड़े हो ) इन उद्वोधनों को सुनकर उस मुमुक्ष 
| सच्छिष्य को सहसा आत्मस्मरण हो आया | वह अकस्मात्‌ हर्पोंकुछ 
| होकर अपने सद्गुरु से कहने लगा कि हैं प्रभो ! मुझे अब शान होगया, 
कि इस संसाररूपी अन्ध का प्रदीप में ही तो हूँ । ( में तो एक अखण्ड 
जलने बाळा दीपक हूँ । मुझे किसी प्रकाश्य पदार्थ की आवश्यकता 
नहीं हे । आपके प्रश्नों ने मेरे अशान की जड़े दी उखाड़कर फेंक दी 
हें । यद्दी अभिप्राय बृद्ददारण्यक ४-३-६ में विस्तार से कदा गया है। ) 
(युक्ति का नाम सुनकर घवराओ नहीं। झुक्ति यहुत सीधी बस्तु है 
इधर आत्मज्ञान हुआ कि उधर मुक्ति हुईं ) 


| कञ्चित्कालं खितः कौ पुनरिह भजते नेव देहादिसंघं, 


3 

न तिरचलो निर्गतागेपमोदः ॥९६॥ 

उस जीवस्मुक्त महात्मा का अधिकारी देह ( मिस देह अनन्तर 
दूसरा देइ नहीं मिलता, जिसके पश्चात्‌ मुक्ति हो जाती है वद अधिकारी 
देह” कद्दाता है) जब तक यना रहता है तब तक कुछ काळे ल्यि न 
महात्मा इस स्थूळ शरीर के सहारे से इस एथिबी पर ठह तो रहता 
परन्तु बह पहले के समान इस स्थूलदेद्वदि को में या मेरा नहीं मानता। 
फिर तो वद इस पृथिवी पर तथा इस देहादिसंघ के साथ प्रारब्धभोग 
की समाति तक असंगबुद्धि की सहायता से न जाने किस तरह, बडे 
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+ 
| 
आनन्द से व्यापार करता हुआ प्रतीत होता दै। उसे किसी सुखदुःखादि | 
इन्द्र की बाधा नहीं रहती । वह सदा ही शुद्ध वना रहता है ( संसारी | 
जीव जिस प्रकार पुण्य करके कभी कभी शुद्ध हो जाते हे येसी कभी 
कभी होने याली शुद्धि उस में नहीं होती । ब्रह्म से अभिन्न होते ही वह 
ज्ञानी तीनों कालों में पुण्य पाप से रहित होने से नित्यशुद्ध दो 
गया होता है। ) उसकी पुत्रादि में ममता और शरीरादि में अहन्ता इस | 
प्रकार नष्ट हो जाती है कि फिर कभी उसन्न ही नहीं हो पाती | उसकी 
ममता और आहन्ता फा बीज नाश री हो जाता हे । इसी कारण से 
उस महात्मा को निर्वाध सन्तोप की ग्रात्ति होती दे । क्योंकि बह खयं 
ब्रज्ञानन्दस्वर्प हो जाता है ( बद फिर अपरिच्छिन्न [ अखण्डित ] आनन्द 
को दी अपना रूप मान लेता है) उसकी बुद्धि स्थिर ब्रह्म में निवास 
करने लगती है | स्वयं ब्रह्मरूप हो जाने से वद अचळ हो जाता दै | क्योंकि 
उसके समस्त विपरीत शान दी नहीं क्रिन्तु उसका मूलाशान भी समूळ नए 
ददो जाता दै | 

ऐसे निरीह तथा पूर्ण लोग भी जव इस शरीर से चेष्टा करते हैं तो 
इसका कोई भी कारण समझ में नहीं आता । उनकी चेशओं ने रिस 
फल को उद्देश बनाया है, यह अभी तक शात नहीं हो सफा दै । इसी 
से शानियों की चेष्टाओं को माया से उसन्न हुआ मानते हं । जिस 
प्रकार जड चुम्बक को देखकर जड लोटा उसकी ओर को सरक जाता |. 
है, अथवा जिस प्रकार जड दीज, भूमि तथा जळ फो देखकर अकुर | 
निकाल देते हैं, सखी परथिवी जिस प्रकार पानी को निगल छेती है, चन्द्र 
पाद का खयं पाते दवी जैसे कैरबकुछ में विकास हो जाता है, टीक इसी 
प्रकार ज्ञानी का शरीर, दारीर के उपयोगी आह्वरों किंवा भोगों की तरफ़ 
को प्रकृति की प्रेरणा से स्वतः ही प्रवृत्त हो जाता है। उसको उन | 
प्ररणाओं में इन चुम्बक आदि दी तरट्‌ किसी प्रकार का अभिमान दोप 
नहीं रहता | 
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| 

| 

| (अज्ञानी लोगों के कमो से उनके न चाहने पर भी आगामी संसार . 

| यन जाता हे। ज्ञानी लोग कर्म तो कर जाते हैं परन्तु वे लोग 

| ज्ञान झो महिमा से आगामी संसार को बनने नहीं देते ) 

जीवात्मत्रह्ममेदं दलयति सहसा यत्‌ प्रकाशैकरूप, 

| विज्ञानं तच बद्धौ सञ्चुदितमतुलं यस्थ पुंसः पवित्रम्‌ । 

। भाया तनव तस्य क्षयमुपगमिता संसृतेः कारणं या, 

| नष्टा सा कार्यकत्री पुनरपि भविता नैव विज्ञानमात्रात्‌ ॥९७॥ 

| वेदान्त के महावाक्यों को गुरुमुख के द्वारा रवण करके मनन करने 

| पर जो प्रकाशस्वरूप आत्मज्ञान उतपन्न होता दै, बह शान उतन्न होते दी 

| जीवात्मा और परात्मा के काल्पनिक मेद को मूल्यज्ञान के सद्वित सहसा 
मार डालता है। येसा पवित्र शान जिस किसी अधिकारी के शुद्ध अन्त:- 
करण में उदय हो गया दो, तो उस पुरुप की संसार को उतन्न करने 
वाली माया अकेले उसी ज्ञान से नट ददो जाती है। (ज्ञान के अतिरिक्त 
कोई दूसरा साधन उस माया के नाश के लिये अपेक्षित नहीं होता ) 
आमासमात्र समझ केने से ही अदृश्य हुई वद माया, फिर कभी भी भ्रम: 
रूपी कार्य किंवा संसार को उतन्न नहीं कर सकती | 

तासर्य यदृ है क्रि अत्र उस जानी ने उस माया को आभास समझ 

लिया तब फिर चाहे उसका शरीर चेश मी करता रहे, उसकी कर्तृत्वा- 

| मिमानद्यून्य चेष्ठाओं से, भुने हुए बीज से जैसे कोई अंकुर नहीं उगता 

| इसी प्रकार आगामी संसार की उचि कभी नहीं होती | 


(ज्ञानी लोग, पानी पिये हुए निकम्मे नारियळ की तरह दीख पहने 
याळे, इस निकम्में संसार को दूर फॅककर मारते इं । वे इसे 
निःसार समझकर झान्त खडे हो जाते हैं ) 


द... 
विश्वं नेति ग्रमाणादविगलितजगदाकारभानस्त्यजेई, 
पीत्वा यद्वत्फलाम्म स्त्यजाति च सुतरां तत्फलं सौरभाळ्यमू | 
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सम्यकू सबिदनेकासतसुखकबलाखादपूर्णो हृदासो, 

ज्ञात्वा निःसारमेव॑ जगदखिलमिदं खप्रभः शान्तचित्तः॥९८॥ 
( 'नेहनानास्ति किंचन” यहाँ नाना कहा सकने वाला सत्य तत्त्व 

कोई भी नहीं दे इत्यादि ) प्रमाणो से यद्र समझ लेने पर, कि--यह | 

दीखने वाळा संसार ( इस रूप से) सत्य नहीं है, ज्ञानी लोगों का यह | 

जगदामास सदा के लिये विलीन हो जाता दै (वें महात्मा लोग फिर 

इस जगत्‌ को इस प्रकार छोड़ देते हैँ, जिस प्रकार किसी नारियल आदि 

सुगन्धित फल के रस को पीकर कोई उसे फेंक देता हो ( फिर चादे वह 

दूसरे लोगों को कितना ही सुगन्धित क्यों न दीखता हो) ये फिर निर्विग्न 

दोर जो एकमात्र चिद्धन ( चेतन्य से परिपूर्ण ) अमृतसुख दे, उसी के 

आसो का आस्वाद ( अनुभव ) ले लेकर, हृदय से पूर्ण किंबा नित्य तु । 

हो जाते हें। (इस अमरसुख का भोग करते ही उनका दृष्टिकोण 

बदल जाता दवै) उन्हें यद्द समस्त संसार अतीब निःसार प्रतीत होने छगता 

ह । वे इसको न तो सत्य ही समझते दँ और न उन्हें इसमें कुछ सुख 

ही दीख पड़ता दे । ऐसा दिव्यानुमव होते ही वे फिर स्वयंप्रकाश ही हो 

जाते ऐं । उनका चित्त यान्त हो जाता है। (भुने हुए बीज के समान 

जगदेकुर निकालने का सामर्थ्य उनके चित्त में फिर नहीं रह जाता । ) 


(उस परेश का दर्शन जय कोई कर छेता है तय किसी भी तरह के फर्म 
नहीं रहते । क्योंकि उसकी हृद्य की गॉड खुळ जाती है । चहद फिर 
अपने व्यापक रूप को क्षण भर के लिये भी नहीं भूलता । 
बह हमारी तरह हृदय में आयद्ध रहना भूछ जाता है। 
इसी से जन्ममरण दिलाने वाळे संशय टूक टूक 
हो जाते हैं ) 
क्षीयन्ते चास्य कमोण्यपि खु हृदयग्रन्थिरुद्धि्यते वे 
ठिद्यन्ते संशया ये जनिसृतिफलदा दृष्टमात्रे परेशे। 
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| 
| 
| तसिंथिन्मात्ररूपे गुणमलरहिते तत्तमस्यादिलक्ष्े 
| कूटखे गरत्यगारमन्यखिलविधिमनोगोचरे ब्रह्मणीशे ॥९९॥ 
| सम्पूर्ण वेदान्त बड़े गौरव से जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, जो 
| चिन्मात्र स्वरूप है ( जिसमें चेत्य पदार्थों का निशान मी नहीं रहा है) 
गुणों से उत्पन्न हुए, रागद्वेपादिमछों से अथवा बन्ध कराने वाले गुणरूपी 
मलों से, जो सर्वथा विद्दीन है, तत्वमसि आदि मद्दावाक्यों से जिसे केवल 
खक्षणावृत्ति से यथाकथंचित्‌ जान सकते हैँ ( जिसका साक्षात्‌ प्रतिपादन 
। करते हुए तो वेद भी गू की तरह मौन शे जाते हैं ) जो एक अमर्याद 
इश्वर है, सम्पूण विधिवाक्य तथा सकल मन जिसको विषय नहीं कर 
| सकते, जो सदा कूटस्थ ( किंवा निर्विकार ) बना रहता है (अपनी बचि 
| को अन्तर्मुख करने पर ज्योंदी अज्ञान हृता है तोही जो स्वये प्रकाशित 
| हो जाता है, इति फो अन्तमुंख करने के अतिरिक्त और कुछ भी प्रय्न 
जिसके दर्शन फे लिये करना नहीं पड़ता, इसी से ) जिसको प्रत्यगात्मा 
( मुखअन्दर होते दी दीख पड़ने वाला आत्मा ) कदा जाता है, ऐसे उस 
परेश के अनुभव में आते ही इस बड़भागी जीव के संचित, प्रारब्ध तथा 
। क्रियमाण नाम के सम्पूर्ण कर्म न हो जाते है । क्योंकि इस शानी की 
हृदयप्रन्थि ( अर्थात्‌ अन्तःकरण के प्रकाशक आत्मा की स्वरुः न 
अस्थि, जिसको अन्योन्यतादात्म्य तथा ऐस्याध्यास भी कहते ट्‌, 
कि कर्म उले रहते टॅ) सदसा खुल जाती है। (उते अन्तःकरण तया 
चिदात्मा के मेद का शान अनुभव के भेत्रों से हो जाता है । कोरे 
| शास्त्रीय शान से किती की दय फी मन्थि खुला नहीं करती) तब 
अञ्ञाग्रन्थि से उत्पन्न हुए जन्ममरण दिलाने वाह सम्पूर्ण संशय (कि 
इस देह से आत्मा मिन्न दै या नहीं ! भिन्न होने पर भी ब्रहम के पा 
अभेद दै या नहीं ! अमेद होने पर मी जब मिलेगी या नही 
जीवन्मुक्ति के पश्चत्‌ विदेइसुकि का लाभ होगा यां नहीं १) नष्ट 
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जाते हूँ । (संशय के निवृत्त होते दी ब्रह्मज्ञान का फळ जन्ममरण की 
निवृत्ति के रूप में ज्ञानियों को प्रात हो जाता है। ) 
९ असंगतारूपी तलवार से इस संसाररूपी ब्रुक्ष फो काटकर फेंक दो 
और जब तक संसार की घासनायें न हट जायें तत्र तक 
बासुदेव का लगातार ही चिन्तन क्रिया करो ) 
आदौ मध्ये तथान्ते जनिमृतिफलदं कर्ममूलं विद्यालं 
ज्ञात्वा संसारवृक्ष अममदञ्ुदिताशोकतानेकपत्रम्‌ । 
कामक्रोधादिशाखं सुतपद्युवनिताकन्यकापश्चिसंथं 
छि्ताऽसंगासिनैनं पडुमतिरभितथिन्तयेद्‌ बासुदेवम्‌ ॥१००॥ 
जन्म तथा मृत्यु नाम के केवळ दो ( मद्दादुःखदायी ) फलों को 
उसन्न करने वाळे, कर्मरूपी जड़ों के सहारे से खड़े हुए तथा अपना पोपण 
पाते हुए, श्रम, मद, दपं तथा शोक आदि अनेक पत्तों तथा काम, कोध 
आदि अनेक शाखाओं से रूदे हुए, पुत्र, खरी, कन्या, हाथी, घोड़े, गाय, 
बैछ आदि पक्षियों से धिरे हुए, [ इस विद्याळ संसार वृक्ष के क्या तुम्हे 
ये दोनों फल पसन्द आ गये हँ ? क्या इसके इन पत्तों और शाखाओं 
की दृष्टिविमोदिनी मूर्ति देखकर इसकी छाया में यैठने की भ्रान्त इच्छा 
तुग्द उत्पन्न हो गयी है ? क्या इस पेड़ पर येठे हुए पक्षियों की सुन्दर 
मूर्ति देखकर तुम इन से किसी मुख की आशा बाँध गेठे हो १ किंवा 
इन चञ्चल पक्षियों का तुम्हे कुछ विश्वास हो गया है! यदि नहीं तो] 
इस संसाररूपी विशाळ वृक्ष को आदि मध्य तथा अन्त में पहचान लो 
( यदि इसे केबल मध्य में विचारोगे तो धोखे में पस जाओगे। इस ` 
लिये इसे तीनों स्थानों पर पहचानो कि उसत्ति से प्रथम भी यह नहीं 
था, नाश के पश्चात्‌ यह कुछ भी न रहेगा । केवळ मध्य में कुछ काळ 
के लिये खम के समान नुग प्रतीत हो रद्द है, ऐसा दृढानुभव करके ) 
चतुरमतिवाले पुरुप फे उचित है कि (अत्यन्त दुःखदायी होने से काटकर 
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फेंक देने योग्य ) इस संसाररूपी वक्ष को असंगतारूपी खड्ट की सहायता 
से ( अथात्‌ अपने आत्मा को इस संसार से प्रथकू जानकर) काटकर 
फेंक दे तथा सदा ही अपने व्यापक आत्मा का अनुभव किया करे (जिसने 
कि इस समस्त संसारवृक्ष को आदि मध्य तथा अन्त में व्यात कर रक्खा 
है, जो इस संसार की उसत्ति से प्रथम भी था, जो इस संसार के नए हो 
जाने के पश्चात्‌ भी शेप रह जायगा, जो इसके मध्यक्राल में भी येसा ही 
अखण्ड बना हुआ दै) यों सदा अपनी वृत्ति को आत्माकार बनाये रक्खे । 
(्र्ीभाव को पहचानने वाळे अपने आत्मा को नमस्कार ) 
जातं मय्येव सर्व पुनरपि मयि तत्संस्मितं चेव विश्य 
सवे मय्येव याति प्रविळयमिति तद्‌ महम चैवाहमसि। 
यस्य स्मृत्या च यज्ञायखिलशुभविधौ सुप्रयातीह काय 
न्यूनं सम्पूर्णतां वे तमहमतिमुदेवाच्युत सन्नतोसि॥१०॥ 
ओद ! यह जगत्‌ तो मेरे इस झुद्ध रूप में से उस्न दो गया है 
उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ भी यद मुझ में दी भे प्रकार खित हो रहा 
है। प्रलय होते समय यह मुझमें दी विलीन हो जाया करता है ( निद्रा 
तथा प्रलय फे समय इस जगत्‌ का मुझ में सबीज प्रलय हो जाता है 
ज्ञान हो जाने पर तो यद्द समसत जगत्‌ मुझ युद्ध में निर्बांज विलीन हो 
जाता है) यों इस समख विश्व की उत्पि सिति तथा प्रय का एकमात्र 
आधार ओ परब्रह्म नामक परम तत्व है वह में दी तो हूँ। जिय मुझ 
ब्रक्षात्मा को स्मरण कर छेमे मात्र से यज्ञादि सम्पूण झम ड्‌ च 
गूर्ण शे जाती टॅ, अब में अपने उसी अच्युत आत्मा को ( ज 
द और सामर्थ्य से च्युत नहीं होता ) ्रह्मानन्दवर्षिनी 


अखण्डब्रद्माकारवृत्ति के द्वारा बड़ी भारी प्रसन्नता के साथ केवल प्रणाम 


ही करता हूँ । (अपने आत्मदेव को ऐसा प्रणाम करना नाद्वये किकिर 
कभी भी अपने अहंकार के सिर को ऊपर न उठाने दिया जाय 1) 
श्रीमच्ठकराचार्यकृत शतछोफी समास 
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लेखक की निम्नलिखित अन्य पुस्तकें-- 

वोधसार--राजयोग का सांगोपांग वर्णन करने वाला, उपनिपदों में 

जद्दां तहां बिखेरे हुए मार्मिक प्रसगों को अत्यन्त सरल 

रीति से, अत्यन्त सरळ भाषा में, एकत्रित करनेवाला, 

“नरद्दरि! स्वामी का अपूर्व ग्रन्थ मूल्य २।) 
शतन्होकी--आपके ददाथ मे दे मूल्य ।=) 
याक्यसुधा--मं का मुख्य अर्थ कया है इसको समझाते ] 

और उसमें समाधि करने की विधि बताते | 

हुए मोक्ष तक फा मागे दिखाने वाळा अन्थ' 
योगतारावळी---राजयोग में कितना हठयोग आवस्यक |) 

है उसका विद्वद वर्णन करते हुए राजयोग के 

अनुकूल वातावरण का चित्र खींचकर 

दिखाने याला ग्रन्थ 
द्शाश्टोकी--इम जिसे “म? अर्थात्‌ आत्मा समझ रहे हैं बह कुछ मी 

आत्मा नहीं, यहद दिखाते हुए, 'में' फे मुख्य अर्थ को 

, अत्यन्त विद भाषा में वर्णन करने वाळा ग्रन्थ मूल्य =) 


मिलने का पता:-- 
पे० कृष्णकुमार शम्मी 
पो० रतनगढ़ जि० बिजनौर 


इन पुस्तकों के मिलने के दूसरे पते इसके टाइटिल पर छो हं । 
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